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राजिका 


9 सिनहा दारा नरु एज भ्रिटिग प्रेस, श्रासफ रली रोड, नई दिल्ली से 
रद्रि तथा लाला रुखं प्रकाशन द्वारा श्रीनगर (कारमीर) से प्रकारित । 


< शद 


षुत कालसे ही कारमीर अपनी प्राकृतिक छटा रौर अपनी अनोखी 
संस्कृति के लिए संसार भर मेँ प्रसिद्ध है । सदियों से यहां कौ उन्नत 
कला व दस्तकारी दुनिया का ध्यान अ्रपनी पथ 
तरफ़ ग्राकपित करती रही है । इस देदा के 
पहाड़, जंगलो, चरमो व नदी-नालों के श्रदुभुत 
ददयों से प्रभावित होकर संसारके देशों ने 
कादमीर को भरस्वगं को पदवी दी है । हजारों 
की संख्या मं देश-विदेश से लोग यहां भ्रमण 
को श्राति हँ श्रौर कारमीर की प्राकृतिक 
सुन्दरता से भ्रानन्द उठाते हैँ । 
म्रग्रजी भाषामें कार्मीर के इतिहास 
श्रौर संस्कृति के वारे में देश-विदेश के 
|) ` लेखकों ने काफी लिखा है । लेकिन हमारे देश 
॑ | 6 को टीक-ठीक जानने के लिए विभिन्न भाषाश्रों 
निः मे लिखी पुस्तकों कौ कमी है । हिन्दीमेतो 
प्रभी तक काइमीर पर इन सब विषयों की पूरी सूचना देने वाली पुस्तके बहुत कम 
है । मुभ श्राशा है कि यह पुस्तक इस कमी को बहुत हद तक पूरा करेगी । 
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वस्की गुलाम मोहम्मद 


प्रधान मंत्री 
जम्मू व कादमीर । 
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वत्टकः छे 


ह्समीर म लगभग छः महीने के भ्रमण के वाद कादमीर के निवासियो की 
सामाजिक, ग्राथिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हालत को संक्षिप्त रूप 
से श्राम लोगों के सामने रखने के उदेश्य से ही मैने इसं किताबको लिखा है । 
कादमीर की कला व दस्तकारी, संस्कृति व साहित्य, प्राचीन स्मारक चिन्ह तथा 
रा्रीय श्रांदोलन रादि प्रत्येक विषय पर अ्रलग-म्रलग किताब लिखी जा सकती 
है । इसलिए इस छोटी सी पुस्तक म काडमीर के सभी विषयों का विस्तरत रूपसे 
विवरण देना मेरे लिए कठिन ही नहीं किन्तु ग्रसम्भव था । फिर भी, मैने कारमीर 
के लगभग सभी महत्वपूणं विषयों का संक्षि रूप मे वरन करने का प्रयत्न 
कियादहै ओरसाथ ही दररिस्टों कौ सुविधा के लिए भी एक भ्रध्याय जोड 
दिया हे । 

मैने भाषा को बहुत सरल श्रौर सुबोध रखने क कोशिश कौ है । 

इस किताव को लिखने में मेने निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता ली : 

. राजतरंगिनी ” ( कल्टण ), “वैली ्रापफ़ काश्मीर" (सर वाल्टर 
लारेस ), “ कादमीर इन सनलाइट एण्ड रोड ” (टन्डल विस्को ), “जम्मू एण्ड 
कादमीर टैरीटरीज '' (डर), “वेयर थी एमपायसं मीट ” (नाइट), “जम्मू एण्ड 
कामी र स्टेट” (पं० भ्रानन्द कौल), “ग्लो ग्रमेरीकन प्लाट अ्रगेन्स्ट कारमीर 


(विजय कुमार), “दिस इज कादमीर ” (पीयसं गरविस), ““इनसाइड कादमीर'” , 


(बजाज) तथा कादमीर सरकार के सूचना विभाग दारा प्रकाशित “कीज टू 


कादमीर "” व अ्रन्य पेम्फलेट श्रादि । 
इन पुस्तकों के श्रलावा डा० के° एम° श्रशरफ़ः प्रो ° जियालाल “नाजिरं ' 


मदाहूर कवि व साहित्यिक श्री दीनानाथ नादिम '„ तथा श्रोमकार काचरू व 
श्री शंभूनाथ भद्र रादि को में हादिक धन्यवाद देता ह, जिन्दोने मुभे किताब कौ 
पूरा कराने मे हर प्रकार की सहायता दी । इनके श्रलावा प्रामों के श्रपने दोस्त 





श्रन्दुल्लगनी तथा प° पृथ्वीनाथ भ्रादिका भी में सदा प्राभारी रगा, जिनकी 
सहायता से में ्राम-जीवन का ्रघ्ययन कर पाया । 
इन व्यक्तियों के श्रलावा जम्मू व कादमीर राज्य के सूचना-विभाग 
के प्रचिकारी भी घन्यवादके पात्र है, जिन्होंने वहूत सी कितावें व षैम्फेलट 
ग्रादि देकर भेरी सहायता की । 
न्तम, मेँ काडमीरके प्रधान मंत्री बरूशी गरलाम मोहम्मद का भी 
्रत्यविक आभार ह, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस पुस्तक के 
भ्रारम्भ में चन्द शब्द लिखें ह श्रौर मेरा उत्साह बढ़ाया है । 


श्रोमप्रकार 
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. म्रगलो के वाग 

- कार्मीर के प्राचीन स्मारक चिन्ह 

. कला ग्रौर दस्तकारी 

- कारमीर के खनिज पदार्थं 
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कारमीरी लोग उनके उत्सव व गीत 
सस्करति | 
साहित्य 

राष्ट्रीय ्रान्दोलन श्रौर नेशनल कान्फस 
ग्राजादी श्रौर उसके बाद 

भ्रगस्त, १ ९५३ के वाद 

दरिस्टोंके लिए जानकारी 
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परस्तवः 


शहद उस देश श्रौर उसके लोगों की कहानी है जिसे श्रनेकों लेखकों प उसके 
अद्‌भुत सौँदयं को देख कर, स्वगं की घाटीके नामसे पुकारा है। यह्‌ 
वह्‌ स्थान है, जहां प्रकृति ने श्रपना चमत्कार दिखाया है। यहां की जमीन 
इतनी भ्रच्छी है कि उससे काफी पंदावार हो सकती है । यहां सवसे बेहतरीन 
सिल्कं रौर ऊन से बड़ी तादाद मे वद्या कपड़े तैयार होते है । यहां के निवासी 
बहुत मजबूत काटी के, मेहनती भ्रौर श्राजादी पसंद हँ । 
प्राचीन काल से ही कादमीर, देश-विदेश की संस्कृतियों का केन्द्र रहा है । 
एशिया के भिन्न-भिन्न हिस्सों से समय-समय पर प्रसिद्ध विदधान व लेखक यहां 
श्रते रहे है । ताव्दियों तक श्रपनी कला व दस्तकारी के लिए यह्‌ परसिद्ध रहा 
है । यहां के कारीगरों ने मिट्री, लकड़ी, चांदी, रेदाम श्रौर परामीना ग्रादिसे 
तरह-तरह की वेहतरीन चीजें तेयार कौ हैँ, जिससे वे विर्व में हर जगह प्रसिद्ध 
टो गये है। | 
कादमीर को यदि हम ख्रुवसूरती श्रौर भ्राकषेक हश्यों का ही देदा कहं तो 
इसमें कोई श्रत्युक्ति न होगी । इसके वफ़ं से ठके पहाड़, हरे-भरे मेदानो, स्वच्छं 
जलपूणं कीलो, जंगल व नदी-नालों तथा हर तरह की बीमारी को दुर करनेवाले 
भ्रदुरुत चदमों को देख कर कोन सा एेसा यात्री या सैलानी होगा, जिसकी आसे 
यहां के हृद्यो को देखती न रह्‌ जायें । इतना ही नहीं, वसंत के मौसम मे फलों 
के उगने से पहले, सेव, श्रगर, नाशपाती, चरी श्रौर श्रवरोट रादि फलों के पेड 
पर तरह-तरह के रंगों से वक्त पलो के सौदयं का वणन मनुष्य की सामं के 
बाहर की बात है । मुगल बाददाह गर्मी के मौसम मे यहीं भ्रानन्द मनाते थे । 
जहागीर तो काइमीर कौ सुन्दरता से इतने भ्राकषित हए थे कि वह प्रति वषं 
गमियों में यहां राये विना नहीं रह सकते थे । एक समय गर्मी के मौसम सें जव 


कं १ 


वट्‌ काद्मीरसेद्रुर वीमार पडेहृए थे तो उन्टोने कादमीर के प्रति यह कट्कर 
ग्रपने दिल की बात प्रकट कर दी 


“ सुदं गन्दुम श्रज जन्नत कञीदन्दश विरू 


मन के खुरदभ श्राह जौ यारब व कडमीरम रसां" 


( ग्रादम ने जन्नत मेँ गहं खाये श्रौर उसे जन्नत से बाहर निकाला गया । 
ए खुदा, मैनेतोजौका पानी पिया तो इसी कारण मुके कादमीर पहुचा दो। ] 

जम्मू श्रौर कारमीर्‌ राज्य भारतके उत्तरमें स्थितटै श्रौर इसका 
के्रफल ८४,४७१ वणं मील है | यहां की जनसंख्या ४८० लाख से कुं ऊपर 
द्‌ । इसकी सीमाएं उत्तर मेँ रूसी व चीनी तुकफिस्तान से, पूवं में तिव्वत से तथा 
उत्तरपश्चिम मे उत्तर पद्चिमी सीमान्त प्रदेदा (पाकिस्तान) श्रौर श्रफ़गानिस्तानं 
से भिलती है । 

कार्मीर कौ इस भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए सास्राजियों 
ने इसे हड़पने के लिए लगातार साजिरों कौ है । इतिहास इसका साक्षी है । 
तः जहां एक तरफ़ हम कादमीर को ‹ खूवसूरती की रानी ' कहते हँ" वहां ठम ¦ 
यटाकेलोगोंकी वहादूरी को भी नहीं भला सकते, जिन्होंने लगातार सास्राजी 
ड्य॑नों व सामन्तदाही के विरुद्ध टक्कर ली है । सामन्तवादी शासन को तो 
उन्होने ग्रपने संघं से समाप्त कर दिया; परन्तु सा्राजी साजिशोंके विरुढव 
प्रभौ तक लड़ रहे है । 


इन्दी बहादुर, साहसी भ्रौर परिश्चमी व्यक्तियों की श्रौर उनके देश की यह्‌ 
ष्ानी टै । यह कहानी यहां के लोगों को समने तथा उनके भ्रति विश्वास 
ध, उनको उन भरुसीवतों के प्रति हमदर्दी के लिए लिखी गयी है, जो वे खुशी 


ह्न करते हए श्रागे वठ्‌ रहे टै (रौर साम्राजके विख्दध टक्कर लेने के 
लिए सतकं हे) । 


पाचनः इ{ ते हाः 


छु स्मीर दुनिया में सवसे बड़ी पवंतीय घाटी मानी जाती है । प्राचीन काल 

मे इसे एक वडी पहाड़ी भील " सतीसर' के नामसे पुकारा जाता था। 
करुद्धं प्राचीन इतिहासकारों का विचार है कि इसका नाम कर्यप ऋषि के नाम 
पर “(कश्यपमर,' रहा होगाजो बादमें विगड़ कर कादमीर वना होगा । 
पुराणो में इसे “गिरिक नाम से पुकार गया टै । प्राचीन यूनानी ग्रन्थो में इसे 
(कसपीरिया ” कहा गया है । कहा जाता है कि कुदं समय के बाद कादमीरियों 
के प्रयोग द्वारा बदलते-त्रदलते इसका नाम “कडीर' पड़ गया। तिन्बत के 
निव।सी इसे ˆ खच्चल्‌ ' (वर्फ़ीला पहाड़) नाम से श्रौर ददिस्तान के निवासी 
इसे “काशरत ' के नाम से पुकारते हे । । 

प्राचीन काल में इसका नाम जो भी रहाहो, किन्तु श्राज यह खुबसूरत 
देश, जिसके सुन्दर हद्यं को देखने के लिए प्रति वषं गर्मियों मेँ हजारो कौ संख्या 
मं दूर-दूर से यात्री यहां श्राते है, विश्व मे कारमीर के नामसे ही प्रसिद्ध है। 


-प्रारम्भिक काल 


कारमीर के इतिहास क्रम पर हृष्टि डालने से पता चलता कि लगभग 
चार हजार वषं तकं हिन्दू राजाग्रों ने कादमीर पर शासन किया । इतिहास की 
इस लम्बी श्रवधि में इक्कीस -राजवंशों ने यहां शासन किया । २१८० ई० पू 
मे राजा दयाकरन इन राजाग्रं मेँ सबसे पहला राजाथा। कल्ह्र को लिखी 
` राजतरंगिनी ' से ,एेसे श्रनेकों राजाग्नों का पता चलता है, जिन्न हिन्द्र काल 
के भ्रारम्भ में यहां शासन किया था । किन्तु उनकी तारीखों का हमं ठीक-टीक 
पता नहीं चलता । 


हिन्दू शासको के प्रारम्भिक काल के राजाग्रो मे हम सम्राट प्रगोक को 
भी पाते है, जिन्होने २५० ई० पू० मे कादमीर पर विजय प्राप्त की श्रौर बौद्ध 
घर्म का प्रचार किया । ' राजतरंगिनी ' से टसा मालूम पड़ता है कि भ्रशोक के 
समय में हिन्द्र घमं ग्रौर वौद्ध धमं शांतिपूर्वक साथ-साथ कायम रहे । पूरे प्रदेश 
मे उस समय शांति थी। लोग एक दूसरेके घ्म को श्रादरकी दृष्टिसे 
देखते थे । 
श्रगोक ने सवस्ते पहला नगर श्रीनगरी वसाया जो श्राज की राजघानी 
श्रीनगर से तीन मील दूर, शंकराचायं के निकट, एक गांव के रूप मे स्थित है । 
प्रशोक के बाद २०० ई० पू० कै वाद लगभग, हम जलौक नाम के राजा 
कोपातेहं। कहा जाता टै कि जलौकने ही शंकराचायं मंदिर को वनवाया था। 
जलौक के वाद दामोदर नामक राजा का शासन हृश्रा। कटा जाता है 


कि श्रीनगर का हवाई ग्रहा जो "दामोदर बुडर” पर स्थित टै इसी राजा के 
नाम पर रखा गया था । 


इसके वाद हविष्क, जुदक श्रौर कनिष्क तीन राजा हए । इस काल में 
कादमीर कुंशान साम्राज्यका ही एक भाग था। बौद्ध धमकी परस्पराके 
भनुसार कनिष्क नेकारमीर में वौद्ध धर्म की तीसरी महासभा बुलाई थी । इन 
तीनों राजाग्नों के समय में बौद्ध धमं का खूव प्रचार हुस्रा । पूरे प्रदेश मं बौद्ध 


विहारो का निर्माण किया गया। फिर भी बौद्ध ध्म के साथ-साथ दौव मत 
फलता-फूलता रहा । 


इतिहास की एक दीघं श्रवयि, श्र्थात्‌ पांच राताव्दियों के पर्चात्‌, हमें पता 
चलता हे कि वौद्ध घमं दिन प्रति-दिन श्रवनत होता गया श्रौर एसा समय भी 
भ्राया जवकि काहमीर मे वौद्ध मत का कोई भी ग्रनुयायी न रहा । चीनी यात्रा 
ह्वान सांग ने ६३१-६३३ ई० के लगभग जव कादमीर का भ्रमण किया तो 
उन्होंने भारी संख्या में यहां दीव मत के मानने वालों को पाया। ह्वान सांग ने 
बौद्ध घमं के कृ विहारं रौर मों को खंडहुरों के रूप मे पाया था । इससे 
पता चलता हं कि कादमीरी युरूसे ही शैव धर्म के मानने वाले थे। बौद्ध धमं 
कौ श्रवनति का एक कारणा यह भी हो सकता है कि राजा श्रभिमन्यु के काल 
मे कादमीर में बौद्ध घमं के विक जोरों का प्रचार रा, श्रौर हौ सकता दैक 
श्रभिमन्यु ने मी उनका साथ दिया हो । 
कनिष्क, हविष्क श्रौर जुष्क के राज्य-काल में नागार्जुन श्रौर भ्ररवघोषे 
नामक दो प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हए है । इसी काल में श्राज के कानिसपुर, उष्ुर 


र्ट 





ग्रौर जुकूर नाम कै कस्वों की कनिष्कपुर, हुष्कपुर श्रोर छष्कपुर के नाम से नीव 
डाली गयी थी । 


हणो का काल 


छट दातान्दी मेँ कादमीर में हणो का शासन-काल आरम्भ होताहै। 
दहस काल का प्रसिद्ध राजा मिहिरकुल था जिसने विक्रमादित्य से पराजित होकर 
कारमीरमें शरण लीथीग्रौरजो वादमें ५२५ ई० के लगभग कादमीरका 
शासक बन वैठा था । कहा जाता है कि मिहिरकुल बहुत ही कठोर श्रौर निर्दयी 
राजा था । उसकी मृयु श्रात्म-हत्या हारा हई । 

मिहिरकुल के पर्चात्‌ उसका लडका वक गही पर वेठा । परन्तु हण 
राजवंश में राजा मिदहिरकुल के वाद एक श्रौर मशहूर राजा गोपादित्य हुभ्रा है ।. 
गोपादित्य ने श्रपने शासन-काल में ब्राह्मणों का जीवन स्तर ऊचा उठानेका 
प्रयत्न किया । संस्कृत साहित्य तथा हिन्दू धमं की उन्नति मे उसने पर्यास 
योग दिया । । 


दिन्द्‌ राजवंश 


प्रारम्भिक काल के हिन्दू शासकों में मेघवाहन (१-३५ ई०) श्रौर उसके 
बाद एकं प्रसिद्ध राजा विनयादित्य (४०७-५४० ई०) का विवरण मिलता ह । 
विनयादित्य साघु की तरह रहने वाला हिन्द शासक था, जिसे हम दारेनिक 
राजा भी कह सकते हैँ । गही पर वैठने से पहले राजा विनयादित्य को एक साघु 
ने रिक्षादी थी श्नौर यही कारण था कि गरही पर वैठते समय उसने श्रपनी प्रजा 
से यह प्रतिज्ञा कराई थी कि कोई भूठ न वोले, कोई किसी को कत्ल न करे 
ग्रौर श्रपने देदावासियों को कभी धोखा न दे। वह श्रपना जीवन भी बहुत 
सादगी से व्यतीत करता था । श्रपने रहने के लिए उसने शंकराचायं के पास एक 
द्ोटा-सा घर बनवा लिया था । साधारण किसान की तरह जमीन के एक इकडे 
की म्रामदनी पर ही जीवन व्यतीत करता था। 

+ ५८० ई० कै लगभग एक श्रौर मशहूर हिन्दु शासक प्रवसंन द्वितीय ने 
काडमीर पर शासन किया था । इस राजा ने श्रपनी राजधानी हरि पवत से लेकर 
शंकराचार्य की पहाड़ी तक उसी जगह वबनवाई जहां कि भ्राज कौ राजधानी 
श्रीनगर स्थित है । उस शहर का नाम प्रवसंनपुर या परवरपुर था । चीनी यात्री | 
ल्वान सांग ने इस नगर को देखा था क्योकि उसने श्रपने यात्रावणंन में इस नगर 
का उल्लेख किया है । इसके वाद कारकोट वंश के प्रथम शासक दुलंभवधन ने 


न्‌ 


६०० से ६३६ ई० तक शासन किया । इसी राजा के काल में चीनी यात्री ह्वान 
सांगने काठ्मीर को यात्राकी थी । 


इस वंश का एक ग्रौर मरहूर हिन्दू शासक ललितादित्य था, जिसने ६९६ 
से लेकर ७३६ ई० तक 'कारमीर पर शासन किया । इसे मुक्तपीड के नास से 
भो पुकारा जाता था । ललितादित्य के शासन संभालने से पहले कादमीर की 
हालत बहुत खराव थी । पूरा शासन ्रनियमित ढंगसे चल रहा था। सबसे 
पहले उसने अपने देदा में शांति स्थापित की । उसके बाद उसने उत्तरी हिन्दुस्तान 
के ्रधिकांश राजाग्नों को ग्रपने ्रधीन कर लिया । इस प्रकार कन्नौज तक उसके 
राज्य का विस्तार हुग्रा । इतने से ही उसे सन्तोष नहीं ट््रा । वह्‌ हिन्दुस्तान 
को सीमाग्रोंको लांघ करके श्रफगानिस्तान श्रौर मव्य एशिया तक गया । मघ्य 
एरिया का कु भाग श्रौर तुकिस्तान श्रपने श्रधीन करके वह्‌ तिव्बत के रास्ते 
बारह वषं के वाद कार्मीर लौट श्राया । एक मराहूर मूसलमान श्रव यात्री 
ग्रलवेरूनी ने लिखा दै कि ललितादित्य के शासन-काल में कादमीरी प्रजा हर 
ल शासक की जीतों के उपलक्ष मे एक विजय उत्सव मनाती थी । सक्तपीड 
ने तीन नगरों परणोत्सि (पृच्छ), परिहासपुरा (परसपुर) तथा ललितापुर 
-(लेतपोर) की नींद डाली | 
अपनी जीतों के समय मे वह अन्य देशों से अपने साथ ग्रच्ये ्रच्छे कारी- 
गरोंकोभी लाया होगा जिनकी सहायता से उसने बहत से भव्य मंदिरों को 
बनवाया । कहा जाता दै कि मार्तण्ड के प्रसिद्ध मन्दिर को, जो भ्राज अ्रनन्तनाग 
से चार मील की दूरी पर खंडहरों के रूप में है, ललितादित्य न ही बनवाया 
ण । कु इतिहासकारों का विचार है कि इन मन्दरो को राजा रामदेव (३००५ 
२४२३६ ई० परु ) ने वनवाया था ओर ललितादित्य ने उनका पूनः निमणि 
किया आ । मुक्तपीड्‌ ने श्रपने शासन-काल मे उडरों ({28016 18108) तक 
गल पहचान के लिए नहरे भी खुदवाई थीं । 
ललितादित्य के शासन काल मे देश में गान्ति थी । राज्य व्यवस्था को इसी 
र्ट कायम रखने के लिए उसने श्रपनी प्रजा को यह्‌ रिक्षा दी थी कि बह 
एकता के सूत्र में वधी रहे रौर गृहयुद्ध के चंगुल में न फंसे। किसानों के पास 
श्रावर्यकंता से भ्रधिक प्रनाज, जानवर तथां श्रन्य वस्तुएं रखने के वह॒ विरुद्ध 
था, इसलिए कि वे भ्रनुलासन मेँ वंषे रहं । इससे उसका यह भी श्रं था कि 
किसानों के रहन-सहन का स्तर शहर मे रहने वालों से नीचा होना चाहिए । 
ललितादित्य के पद्चात्‌ उसका सबसे बड़ा लडका वुवलयपीड ७३६ ई 
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मे गही पर वैठा । उसने एक साल तक कादमीर पर शासन किया ओर वाद मं 
साघु हो गया । इसके वाद ललितादित्य की दूसरी रानी का लड़का बाप्पियक 
राजा वना श्रौर उसने सात वषं तक शासन किया । परन्तु इसके काल में शासन- 
व्यवस्था ठीक नहीं रही । 

७५१ ई० मेँ ललितादित्य के पोते जयपीड ने काइमीर की गहीको 
संभाला । 

जयपीड ने भी अ्रपने बावा ललितादित्य की तरह दूसरे देशों पर विजय 
प्रात करने की इच्छा से कन्नौज के राजा पर भ्राक्रमण किया ओ्रौर उसे परास्त 
किया । परन्तु कुदं समय कै पदचात ही उसे काङ्मीर वापिस ्राना पड़ा, क्योंकि 
उसे श्रपने देश कादमीर की राजगदी छिन जाने का खतरा हो गया था } जयपीड़ 
ने बड़े-बड़े विद्वानों श्रौर कवियों का उत्साह बढाने के लिए हर तरह की सहायता 
दी.। उसने बहूत से शहरों को भी वसाया । । 

जयपीड के लड़के ललितपीड ने ७८२ ई० से ७६४ ई० तक ॒कादमीर में 
शासन किया श्रौर उसके पश्चात्‌ उसका भाई संग्रामपीड़ ७३९४ ई० से ८०१ ई० 
तकर कादमीर की राजगही पर रहा । ८०१ ई० से ८१३ ई० तक ॒ ललितपीड 
के लड्के वृहस्पति ने राज्य किया । ब्रहस्पति नाबालिग था । इसलिए राज्य की 
वागडोर उसके मामाग्रो उत्पल तथा उसके चार भाद्यो के हाथो मे रही । = १३ 
ई० मे वजादित्य का नाती ्रजितपीड़ गदी पर वेठा । इसके वारे मे यह नदा 
जाता है कि बृहस्पति की मृ्यु के बाद उसके मामा उत्पल ने सशस्त्र युद्ध के 
दरार अजितपीड को गदी दिलवाई । उसने लगभग ३७ साल तकं शासन किया । 
इसके काल मेँ श्रसली सत्ता ब्रहस्पति के दुसरे मामा मम्मके दाथमेंथी। इसी 
का लाभ उठाकर मम्म ने श्रपने दूसरे माई उत्पल को हराकर संग्रामपीड दितीय 
के लड़के श्रनंगपीड को ८५० ई० में राज्य-गदी दी । जिसने तीन वषं अर्थात्‌ 
८५३ ई० तक राज्य किया । इसके बाद भ्रजितपीड के पत्र उतत्पलपीड कौ सुख- 
वमेन ने गही पर वैठाया । उसने दो साल ८५५ ई० तक राज्य किया । उप्यक्त 
विवरण से य स्पष्ट होता है कि ललितादित्य के बाद जितने भी राजा हुए, चै 
ग्रधिकतर बच्चे थे, जिससे कामी र की शासन-व्यवस्था दिनःप्रति-दिन कमजोर 
होती गयी । 

ललितादित्य के बाद श्रगर काइमीर मे राज्य की सुव्यवस्था करने षः 
शांति स्थापित करने का श्रेय किसी शासक कोमिलातो वह था भवन्तीवमेन 
जिसने ८५५ ई० से ८८३ ई० तक कादमीर पर॒ शासन क्रिया । अवन्तीवमेन 
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विष्णुं की पूजा करता था ग्रौर इसीलिए उसने श्रवन्तीपुर मे विष्णु मन्दिर 
वनवाए । श्रवन्तीवमंन के काल मेंएक माहुर इंजीनियर सुय्य का वर्णान 
महत्वपूणं दे । वह नीच जाति में पैदा हुश्रा था । परन्तु श्रपनी कोटिशो से एक 
महान इंजीनियर वन गया । उसने भोलम नदी को इस प्रकार काबू किया कि 
सदियों तक कादमीर वड़े-बडे सैलावां (वादों) से वच गया । भ्राज का सोपुर 
पहले सुग्य के नाम प्र सुय्यपुर कहलाता था । अ्रवन्तीवर्मन ने श्रपने देशा मे 
कलाव साहित्य की प्रगतिमें भी सहयोग दिया । उसने श्रवन्तीपुर नामक शहर 
जताया, जहां प्राजकल भी ्रवन्तीस्वामी के मन्दरो के अ्रवदोप उपलब्ध हे । 
५८२६० में म्रवन्तीवमेन के पुत्र शंकरवर्मन ने कादमीर के शासन को 
हाथमे ले लिया। शंकर वर्मन की भी ्रन्य देशों पर विजय प्रास्त करने 
की अ्रभिलाषा थी । कहा जाता है कि उसकी सेना श्रपारथी ओ्रौर इससेनासे 
उसने श्रनक देशों को जीता । त्रिगतं के शासक ्र्वीचन्द तथा गुर्जर (वर्तमान 
परिचमी पंजाब का गुजरात) के राजा भ्रलखान को भी इसकी श्रघीनता स्वीकार 
करनौ पड़ी । कहा जाता है कि शंकरवर्मन का प्राचरण श्रच्छा नहींथा। प्रजा 
से प्रधिक कर प्राप्त किया जाता था श्रौर बेगार जोरों पर थी । 
इसके वाद काङ्मीर के इतिहास में लम्बे समय तक राजाग्रों, उनके माद्य 


३ र वाचाग्नों वैरा में ग्रापस में राज्य के लिए संघर्षं होते रहे । राज्य दोटे- 
अ= दकं मे बट गया । 


ग्रपने 


९१० ई० के लगभग क्षेमगरु्त नामक नावालिग लड़का गदी पर वैठा । वह 

क बुद्धिमान राजा था । उसने उदभंद के राजा भीमसाही की पोती राजकुमारी 

द्द्धासे शादी को । दिद्धा एक वहुत ही बहादुर खत्री थी ग्रौर श्रपने पति के 
पासन काल मं ही उसने राज्य मे काफी प्रभाव पैदा कर लिया था । 

९५८ 


2० मेँ ्रपने पति की मृत्यु के वाद महारानी दिद्धा नै श्रपने लड्के 
प्रभिमन्यु को 


राज्य-गहौ दी । लेकिन वास्तव में वह्‌ स्वयं ही शासन करती थी । 
रानी दिद्धा के विषयं मे कहा जातादैकि वह एक निर्दयी, कठोर तथा चाल 
चर खरी थी । कु इतिहासकारों का कहना हे कि ्रपने लड़के की मृत्यु मे इसका 

टाथ था । उसने श्रपने सभी राद्ुग्रों को मरवा दिया श्रौर उनकी चखियों श्नौर 
वचो को देश से निकाल दिय । यह भी कहा जाता है कि रानी दिद्धा का एक 
नाहार वंडा के पुरुष सेप्रेम हो गयाजो एक हुरकारे का काम करता था । 

दिद्धा ने उसे श्रयना मंत्री वना लिया श्रौर उसी की सहायता से महमद गजनवी 
को कारमीर मेँ पैर नहीं जमाने दिये । महमूद गजनवी ने कादमीर पर दो वार 
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हमला किया परन्तु श्रसफल रहा । कुदं समय वाद दिद्धा रानी ने ग्रपनें भतीजं 
सं्रामराज को गोद लिया ग्रौर गही पर बैठाया । इससे पता चलता है कि वह 
समय श्रराजकतावाद का रहा होगा । 

ट्स भ्रव्यवस्था श्रौर अराजकता का त्रत राजा हषं के कालमें हु्रा ) 

हर्षं ने १०८९ ई० मेँ कादमीर के राज्य की बागडोर संभाली ग्रौर ११०१ 
ई० तकर भ्र्थात्‌ बारह साल राज किया । वह बहुत बहादुर तथा काविल था ग्रौर 
कला एवं संगीत कात्रेमी था) वह विद्टानों, संगीतकारों तथा कवियों को श्रपनं 
दरवार में दावत देता था श्रौर उन्हे उत्साहित करता धा । लेकिन जनता पर 
टैक्सो का वो वदा दिया गया था। दुभग्यवश् इसी के कालम कार्मीर मं 
कूं बीमारियां फलीं श्रौर इन बीमारियों के साथ-साथ एक भयानक सेलाव भी 
चद्‌ श्राया । इसका लाभ उठाने के लिए कुच डाकू लुटेरों ने जनता को लूटना 
शुरू कर दिया । इन हालात में सताई हरं जनता ्रपने राजा के विरुद्ध उठ खड़ी 
हई श्रौर उसे समासत करके ही छोड़ा । । 

हषं के वाद उच्छल राजा वना । उसका पूरा समय देशा के श्रन्दरूनी 
गड को दवाने में ही बीता । यहां तक कि ग्न्त में वह भी क्रत्ल करा दिया 
गया । उसके बाद उसके छोटे भाई सुस्पल ने कुच मदीनो शासन किया । यह्‌ 
समय भी भ्रराजकतावाद का था। - 

सुस्सल के वाद जयसिंह को भी बड़े वड़े सामन्तो से टक्कर लेनी पड़ । ये 
सामन्त श्रकसर डामर कहलाते थे । परन्तु जयसिह्‌ ने सन पर सफलता प्राप्त 
की ओ्रौर ११२८ ई० से ११५५ ई० तक काश्मीर पर शासन किया । 

सवासौ साल के एक लम्बे समय के परचात १२८६ ई० में राजासिहदेव 
का शासन-काल श्राता है । उसके बाद सुहृदेव या सहदेव, जो सिहदेव का भाई 
था, कादमीर का शासक बना । श्रपने शासन-काल मं इसने तीन विदेशियो का 
स्वागत किया । पहला था तिव्वत का शाहजादा रिचन, जिसे उसके चाचा नें 
अपने देदा से निकाल दिया था । दूसरा था ददिस्तान का शासक लंकरचकं श्रौर 
तीसरा था चाहमीर । इन तीनों को राजा ने रारण दी 1 

१३२० &० के लगभग मंगोलों के नेता जल्क्रदखान (इल्चरू) नै कारमीर 
पर श्राक्रमर किया । राजा सहदेव किस्तवाड कौ तरफ़ भाग गया । कुः महीनों 
की लूटमार के वाद जब ङल्च्रू ्रपने* देशा लौट रहा था तो वह सेना सहित 
रास्तेमेदही वफंमें दवकर मर गया! यहं जानकर सहदेव वापिस श्रा गये । 
लेकिन शीघ्र ही सचिन ने शाहमीर की सहायता से प्रधान मंत्री रामचन्द्र को 
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^ ला ग्रोर स्वयं कारमीर का' राजा बन वैठा। उसने रामचन्द्र की बेटी 


कोटा रानीसे विवाह किया । वाद मे उसने इसलाम धमं को श्रपना लिया 


ता श्रपना नाम सदर्हीन रख लिया । लगभग टाई वषं तक शासन करने 
के वाद १३२३ ई७ 


मे उसकी मृत्य हो गई । ५५ 

यजा सहदेव का भाई उदयन देव भी किस्तवाड भाग गया था । वह्‌ रिचिन 
प्रात्‌ सदरुदीन की मृत्युकेफ़ौरन वादी काङ्मीरभ्रा गयाश्रौर श्राति ही 
उसने विषवा कोटा रानी से विवाह किया । इतिहास के इस काल में श्रचल 
ने कादमीर पर प्रक्रमणं किया । नया राजा उदयन देव श्रपने भाई की तरह 
भाग गया । उसकी पत्नी त वहादुरी के साथ पूरी सेनाको एकत्रित करके, शाह्‌- 
मीर की संरक्षकत। में तुर्क के विरुद्ध भेज दिया । तुर्को को हराकर भगा दिया 
1 । इसे सुनकर राजा उदयन देव फिर वापिस श्ना गया श्नौर पल्दह्‌ वं रथात 
९२३३८ ई० तक कारमीर पर गासन करता रहा । उसकी मृत्यु के वाद उसकी 
पल्नि के ने शासन भार संभाला । परन्तु वह कुच महीने ही शासन कर 
पायी थी कि शाहमौर ने जवरदस्ती राज्य की बागडोर श्रपने हाथमे लेली 
शरोर श्रपने भ्रापको कादमीर का राजा घोषित कर दिया । उसने कोटारानी से 
विवाह ररना चाहा, परन्तु रानी ने श्रात्म हत्या कर ली । कोटारानी की मृत्यु से 
"रमार के हिन्दु शासनं का काल समाप्त होता है। उसके वाद राजसत्ता 
उललमान शासय 


नके हाथ में चली गई । 


मुस्लिम काल 


३० मे शाहमीर शाह मिरजा शमसुदीन के नाम से पहला मुसल- 
वना । 


९३३६ 
बान वाव्शाह्‌ 


= गाहमीरके बारेमे हम लिख चके है कि किस तरह उसने 

कोटारानी से गासन की बागडोर श्रपने हाथमेंलेली। 
= शमसुदीन के पञ्चात्‌ १३४२ ई० से १३५४ ई० तक सुलतान 
बरलाउ्दीन ने शासन किया । १३५४ ई० मे सुल्तान शाहावुरीन कारमीर का 
1 उल्तान शहानरुदीन ने फ़ौजी संगठन मजबूत किया । तिव्वत, 
गानो = तथा जम्मू को जीतकर कादमीर में मिला लिया। पदावर मे अ्रफ- 
लिया रो हराया । कारगर, बदखदां श्रौर काच्रुलको श्रपने श्रधीन कर 
तकं । र सज्य मे इसलाम धमं की. बहुत उन्नति हई । इसने १३७३ ई० 
जिसके _ ° प्रर राज्य किया । इसके बाद सुल्तान कृतुबुदीन शासक बना 

कल में प्रसिद्ध मुस्लिम प्रचारक शाहहमदान कादमीर श्राये थे । 
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सुल्तान कुतुवुदीन के वाद १३८६ ई० मं सुल्तान सिकन्दर बुतशिकन 
कारमीर का बादशाह वना । कुच इतिहासकारों का कहना हं कि इसका ग्न्य 
घर्मो के श्रनुयायियों के साथ ्रच्छा वर्ताव नहीं था । यहं इतिहास का वह्‌ समय 
था जव तंमूर ने हिन्दुस्तान पर श्राक्रमण किया था । सिकन्दर ने १४१३ ई० 
तक पूरे २३ वर्षं कादमीर पर शासन किया) उसके बाद सुल्तान श्रलीशाह ने 
१४१३ ई० से १४२० तक राज्य किया । 

१४२० ई० में सुल्तान जैँनुल-प्रावदीन (बड़शाह) गही पर बैठा । जेनुल- 
ग्रावदीन गुणवान, बहादुर श्रौर उदार हृदय था । उसने हिन्द्ग्रों से जजिया 
तथा श्रन्य टैक्स लेने बन्द कर दिये। मन्दिरों की मरम्मत कराई । ग्रपने 
शासन काल मे जैनुल-प्रावदीन ने जहां संस्कृत का भौ सरक्षण किया भ्रौर 
उसे प्रोत्साहन दिया, वहां दरबार में फारसी विद्वानों को सम्मानित करके फारसी 


भाषा को भी प्रचलित कराया । 

जैनुल-स्रावदीन कला कै प्रेमी था । उसते कादमीर में पहली बार रेशम, 
कागज, शाल, वेल वूटे तथा बुततराशी (8010९, प्रादि के उद्योग कायम 
किये श्रौर इनके लिए उसने ईरान, तुकिस्तान तथा चखुरासान से रिल्पकारों व 
दस्तकारों को बुलाया, जिससे इसके काल मे कला व दस्तकारी की बहुत प्रगति 
हुई । इसके श्रलावा फलों के पेड़ भी लगवाये गये । इसी काल मँ रोख सुरुदीन 
(नुन्दरिशि) जैसे दानिक कवि भी हुए । इनके अलावा जोनाराज, श्री भट 
तथा श्रीवा आदि प्रसिद्ध साहित्यिक भी बड़गाह्‌ के दरबारी रहे ' 


जैनृल-ग्रावदीन ने यात्रियों के लिए ्राराम घर भी वनवाये । जमीन की 
उपज बढाने तया देदा को संलावों से वचाने के लिए उन्होने शाहकोल नौर जेना- 
गीर नामक नहर बनवाई जिनपर पुलों का निर्माण भी किया गया । तुकिस्तान, 

। मिश्र, टर्की श्रौर हिन्दुस्तान से कूटनीतिज्ञ-सम्बंध स्थापित किये । 
काङ्मीर की सामाजिक व श्राधिक स्थिति में एक महान्‌ परिवतेन लाकर, 
सारी जनता का यह प्रेमी जैनूल-प्रावदीन १४७० ई° मे इस संसारसे चल 
वसा । जैनुल-प्रावदीन की मद्यं के वाद सुलतान हैदरशाह ने, जो शराबी था, 
१४७२ ई० तक शासन किया । 

१४७२ ई० से १४८४ ई० तक सुल्तान हसनशाह ने कारमीर की राजगदही 
को संभाला । यह सुल्तान संगीत का प्रेमी था श्रौर उसने श्रपने दरवार मे लगभग 
१२०० संगीतज्ञों को रखा हुश्रा था । इसके वाद मरुहम्मदगाह्‌ सुल्तान ते १४८४ 
से १४८६ ई० तक श्नौर फतहशाह सुल्तान ने १४८६ से १४६३ ई० तक कारमीर 
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पर राज्य किया। इस काल में श्रीनगर के तीसरे प्ल फतह कदल को वनवाया 
गना । म्रृहम्मदगाह्‌ व फतहशाह्‌ ने लगमग चार चार बार कादमीर पर राज्य 
किया था, वयोत्रि वह्‌ समय श्रराजतावाद का धा । १५५५ ई० तक कादमीर पर 
इन सुत्तानों ने शासन किया । इनका अ्रन्तिम सुल्तान हवबीवशाह था । जँनुल- 
भ्रावदीन के वाद इन सत्तानो मे कोई भी एसा शक्तिदाली सुल्तान नहीं वन 
सका, जो कारमीर की एकता को ननाये रखता । इसीलिए चकों श्रौर मुगलों के 
कारमीर पर लगातार श्राक्रमरा होने लगे । जँनुल-ग्रावदीन ने श्रपने श्रन्तिम दिनों 
मं चकों को कई वार हराया था । परन्तु उसके बाद चकों ने धीरे धीरे प्रजा में 


से 
चना प्रभाव स्थापित किया ग्रौर हवीवशाह के वाद उनके हाथ में शासन की 
पुरी बागडोर श्राई | 


चकों का शासन-काल 


चक वंश के प्रथम वादशाह्‌ गाजी चक ते कादमीरी जनता पर वहत 
त्वाचार किये । इस वंश के वादशा गसुफ़दाह्‌ ने १५७९ से १५८६ ई० तकं 
शासन क्रिया । यह कला के प्रेमी थे । ह्वा खातून, जो कादमीर की प्रसिद्ध 
कविवरी हुई है भ्रौर एक किसान-कलाकार थी, युसूफ़गाह की ही रानी वनी थीं । 
कहते है, युसुफशाह को श्रकवर ते ग्रधीनता स्वीकरकरनेको लिखाथा शरीर 
वह्‌ तेयार भी था, किन्तु वजीरों ने म्रनुमति न दी । परिणाम यह्‌ हरा कि राजा 
भगवानदास के नेतृत्व मे कारमीर पर चढ़ाई को गई ग्रौर युसूपफ़शाह्‌ गिरप्तार 
क्यि गये । यद्यपि राजा भगवानदास ने इन्हें ्रकवरसे संधि कराने का वचन 
दिया था, किन्तु अकवर ने गूसुफ़गाह को नजरवंदर करके विहार भेज दिया । 
इसके पड्चात शखुफशाह के पुत्र यादव ने मगल सेना का प्रतिकार किया, किन्तु 
हं भौ परास्त हुभ्रा । इस प्रकार १५८७ मं कारमीर मरुगलों के श्रधीन हृभ्रा । 


मुगलों का काल 


छगल बादशाह ग्रपने गवनंरों के द्वारा कादमीर पर शासन करतेथेश्रौर 

स्वयं कादमीर सँ श्रकसर गमियों मेँ श्रानन्द मनाने के लिए श्राते थे। 
कवर वादराह्‌ ने काङ्मीर का तीन वार भ्रमण किया शौर श्रपने मंत्री 
टोडरमल से जमीन की जांच पड़ताल कराई । किसानों की मालगुजारी को 
निरिचत किया । प्रपने भ्रन्तिम भ्रमणा के दिनों मेँ हरि पर्वत की पटाड़ी के किले 


को बनवाया । मजदूरों से कोई वेगार नहीं ली गई, बल्कि उन्दं इस काम के लिए 
भ्रच्छी मजरी दी गई । 
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ग्रकवर का लड़का जहांगीर कादमीर को सव देशों से अधिक पसन्द करता 
था । जहांगीर ने कादमीर का पांच बार भ्रमण किया। इसी के काल में निशात, 
दालिमार श्रादि बाग लगवाये गए । 

गाहजहां ने भी श्रकवर ्रौर जहांगीर की तरह हिन्दु व॒मसलमानों के 
साथ एक सा वर्ताव किया । शिकारे वालों से जो जवरदस्ती टक्स वसूल किया 
जाता था, उसे माफ़ कर दिया गया । शाहटजहां तीन बार कादमीर गया । 

अ्रीरगजेव श्रपनी बीमारीके कार्ण केवल एक बारदही कादमीर जा 
सका । उसके काल मे कादमीर में ञ्रकाल, भूचाल श्रौर संलावों की भरमार रही । 
कादभीर पर मुगलों का शासन १७५२ ई० तक रहा । इस वंश का श्रन्तिमि 
वबादचाह्‌ महम्मददाह था श्नौर श्राखरी गवन॑र मन्सूरखां । 

मरगलों के काल में एक विदेशी यात्री बरनियर ने कादमीर का भ्रमण 
किया । वह कादमीर के लोगों की योग्यता, उनकी कविता तथा बुद्धिमत्ता को 
देखकर श्राङ्चयं चकित हो गया था । इतना ही नहीं, एलो श्रौर फलों से भरी 
हई इस धाटी को उसने “स्वगं-प्रदेश कहकर पुकारा है। शाल का उद्योग 
उन दिनों श्रच्छा चलता था। 

मगल काल के पतन के वाद कादमौर १७५३ ई० में उन भयानक म्रौर 
निदयी श्रपफगान गवर्नर के हाथों मे पड़ गया, जो यहां के लोगों को पद्युगरो से 
भी गया गुजरा समभते थे । इनका पहला नेता अ्रहमदशाह दुर्नी था। काम इन 
का केवल जनता को लूटना था । १७५३ ई० से १८१६ ई० तक भ्राम जनता पर्‌ 
जो श्रत्याचार हए वह शायद ही इतिहास के किसी समयमेंहएदहों। इन सब 
श्रफगान गवनंसों मे श्रमीर दोर जवान का गवनंरी काल कुं संतोषजनक था) 
इसी के नाम पर श्रमीरा कदल नामक पुल बना है। प° नन्दराम टिक्कर तथा 
प० जयराम भान जसे विद्वान इसी काल में ऊचे पदों पर निक्त किये गए । यहं 
उस समय की वात है जब भ्रंप्रूज भारतवषं पर मंडरा रहेथे श्रौर्‌ं वारेन 
हेस्टिग्ज गवनंर जनरल बन कर श्राया चा । 

पंजाव में उन दिनो महाराजा रणजीत सिह की ताकत बद्‌ रही थी । 
पठानों कै श्रत्याचार से तंग श्राकर कादमीरके कुं लोगों ने पं° बीरबल घर के 
नेतुत्व में महाराजा रणजीत सिह से सहायता की अ्रपील की । कादमीरियों का 
यह निमंत्रण महाराजा रणजीतसिह के लिए एक सुनहरा श्रवसर था । इससे पहले 
महाराजा रणजीतर्सिह ने १८१४ ई० मे सिख फौज कादमीर भेज दी थी, लेकिन 
उसे सफलता नहीं मिली थी । १८१६ ई० मे महाराजा के सबसे श्रच्छे जनरल 
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मिश्री दीवानचन्द श्रौर डोगरा सरदार गरुलावर्सिह ने स्रन्तिमि श्रफगान गवरनर 
मुहम्मद प्राजिम तथा जव्वार खां को हराया । इस तरह कादमीर पर सिखो का 
रासन स्थापित हो गया । 

१८१९ ई० से १८४६ ई० तकं कादमीर मे सिखों का शासन रहा । परतु 
शासन वदलने से ग्राम जनताका कोई भला नहीं श्रा । वह जसे श्रफ़गार्नो के 
समय में पिसती थी उसी तरह सिखों के काल में भी सतायी जानें लगी । 

१८१६ ई० से १८३६ ई० तक्र महाराजा रणजीतरसिह ने श्रपने गवनेरों 
केद्वारा काइमीर पर लासन क्रिया। महाराजाको कादमीर की जनता की 
स्थिति सुधारने के लिए समय नहीं था । गवर्नर जनता पर अत्याचार करते थे । 

१८२३६-४० ई० में दूसरे राजा खड़करसिह के जमाने मे जवरदस्त भूचाल श्राया 
ग्रोर हैजा फंला। इस वीमारी के कारण श्रनगिनत व्यक्तियों को मृत्यु का 
शिकार होना पड़ा । ्रौर इसी करे साथ साथ खड़कसिह की मृत्यु भी हो गर । 

१८४१ से १८४३ ई० तक रोरसिह ने कारमीर पर शासन किया । शोर 

सिह के काल मे एक भयानक श्रकाल पडा, जिसके कारण हजारो को संख्या मेँ 
काश्मीरी लोग पंजाव भाग गवे । १८४२३ ई० में रोरसिह तथा उसके बारह 
वषेकेबेटेकीभी ठत्या कर दी गई। ग्न्त में पांच साल के ल्के दलीपसिह 
को गदी पर वैठाया गया । इसके शासन को वागडोर स'भालने के दो साल वाद 
ही भ्र्थात्‌ नवम्बर १८४५ ई० में श्र॑ग्रजों ्रौर सिखों के युद्ध में सिख हार गये । 
प्रोर इस तरह कार्मीर से भी सिखों का शासन समाप्त हो गया । 

„ सिख शासन-काल में श्राम जनता की श्राथिक हालत बहत खराब थी | 
<क्स बढ़ा द्यि गये थे । किसानों को श्रपनी फसल का & भाग सरकारको देना 
का ग मजद्ररों ¢ 1 मुफ्त मजदूरी करा जाती थी, जिसे 
4 इसत काल मं विदेशी यात्री विलियम मूरक्राफ्ट ने १८२४ ई० 
म काश्मीर का भ्रमण किया । उन्होने लिखा ठै कि, “सिख-दासक कादमीरियों 
को जानृवरो से प्रधिक भ्रच्छा नहीं समभते थे ग्रौर उसी तरह से उनसे व्यवहार 
भीकरतेथे। हर जगह लोग बुरी हालतमें थे रौर हर किस्म का श्रत्याचार 
सहते थे 1" | 

डोगरा शासन-काल शुरू करने से पहले यहां यह बता देना भ्रावश्यक ह 
कि हिन्दु राजाग्रो, मुसलमान बादशाहों तथा सिखों के शासन-काल में श्राम 
जनता को ग्राथिक व सामाजिक हालत कैसी थी । 


१४ 





हिन्दू राजाग्रो तथा मुसलमान वाददाहों के काल में मनुष्यों की जीविका 
का म्रख्य साघन जमीन थी 1 लेकिन यह्‌ जमीन भी श्रधिकांडश जनता के हाथों 
मे नहीं थी, वल्कि उस वगं के हाथ में थी, जिसके पास राजनेतिक सत्ता थी । 
यह्‌ वगं जागीरदारों व जमीदारों का था, जिन्होने पूरी जमीन को भ्रापस में बांट 
लिया धा । इत जागीरदारों की जमीन पर आम लोग युल।मो की तरह खेत- 
मजदूरी का काम करतेथे। ये गुलाम ही अपनी मेहनत से पेदावार करते थे) 
इनकी खून-पसीने की कमाई को जागीरदार व चकदारले जाता था श्रौर उन्हें 
नंगा, भ्रूखा छोड देता था । 

ग्राम लोगों में से जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन थी उन पर इतने 
टैवस लगाए गए थे कि उनके लिए जमीन जोतना अ्रसम्मव बन गयाथा। कारण 
साफ था । पूरा समाज दो बड़े बडे वर्गोँमे विभाजित दहो का था । एक वगं था 
जागीरदारों व जमीदारों का,जो मुदरी भरयथेग्रौर राज्य की श्रधिकांड जमीन 
तथा म्रन्य ज्राथिक सावन उन्हीं के कव्जे मेंथे। दूसरा था निम्न वर्गीय किसान 
तथा खेतिहर मजदूरों काव, जो गरुलामो की तरह जागीरदारोंका काम 
करते धे । 

जमीन कादत करने के अ्रलावा कई शासकों विडोषतः जेनुल-श्राबदीन के 

समय मे अरन्य उद्योग जैसे कागज, सिल्क, राल बनाने तथा लकड़ी व ऊन रादि 
से तरह तरह की वस्तुएं तैयार करने के काम चल पड़े थे । इन उद्योग-घन्धों 
मे यद्यपि हजारों मजदूर काम करते थे किन्तु उनको दरा भी शोषित दासों से 
ग्रच्छीन थी । 

हां, मगलों के जमाने में स्रामं जनता कौ हालत कुं अ्रच्छी थी । शाल व 
न्न्य उद्योगों मे कच युघार हृ्राथा। फिर भी मनसवदारी की प्रथा कौ शक्ल 
मे सासंतवाद विद्यमान था । 

कादमीर के इतिहास मे पठानों ओौर सखो का रासन काल सवसे धिनौना 
ग्रौर भ्रंधकारमय समा जाता है। इस काल मं उद्योग-घन्धे नष्ट-श्रष्ट हो गये । 
जनता पर टैक्सों का वो लादा गया। लोग इच्छा के विरुद्ध काम करने के 
लिए मजक्रूर किये गये । सरकारी प्रफ़सर आष्टाचारी थे । जागीरदार वहत शक्ति- 
दाली बन गये, क्योकि राज्य की ग्रोर से उन्हे सव तरह की सुविधाएं प्रास्त थीं) 

ग्राम जनता के इसी स्राथिक व सामाजिक डढांचिमें डोगरा शासन का 
श्रीगरणे हस्रा । 
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डोगरा शासन 


ग्रठारहवीं ताब्दी के भ्रन्त मेँ श्र्थात्‌ १७८१ ई० मेँ राजा रणजीत देव 

की मृत्यु के वाद जम्मू तथा उसके श्रास-पासका इलाक्रा सिख साम्राज्ये 
शामिल किया गया । गुलाव सिह, जो रणजीत देवके पिताध्रूव देवका 
वंशज था, एक मशहूर बहादुर डोगरा राजपूत सरदार था । इसने १८१२ ९० 
मृ महाराजा रणजीत सिह की सेना में नौकरी करली। जल्दी ही राजौरी के 

राजा को परास्त करके गरुलाव सिह ने श्रपनी वहादुरी श्रौर योग्यता का सबूत दे 

दिया । महाराजा रणजीतसिह ने प्रसन्न होकर उसे १८१६ ई० मेँ जम्मू के राजा 

कौ उपाधि दे दी । गरुलाव सिंह ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी कि १८ ३६ ई० 

मे महाराजा रणजीत सिह की मत्युं के वाद सिख सास्नाज्य के ग्रन्दर वह॒ सबसे 

प्रभावशाली व्यक्ति था। लेकिन उसने सिखो कौ राजनीतिक फेरमेंन पड़कर 

अपने देश जम्मू का रास्ता लिया । गरुलाव सिह के जम्मू जाने का दूसरा कारण 

यह भी था कि महाराजा रणजीत सिह की मृ्युके वाद सिख साञ्राज्यकी 

टालत डांवाडोल हो गयी थी। इसलिए भ्रव उसने भ्रपने डोगरा प्रदेशा को 

बढ़ाना श्रीर मजबूत करना शुरू कर दिया । उसने कारमीर घाटी श्रौर जम्मू के 
वीच के पहाड़ क्षेत्रों को एक-एक कर जीतना प्रारम्भ कर दिया । १८३५ ई० 

से १८४२ ई० तकर वलतिस्तान प्रौ र परिचमी तिव्बत को जीत लिया} केवलं 

दस वपं के श्रन्दर उसने श्रौर उसके दो भादयों ने कादमीर श्रौर पंजाव के वीच 

का लगभग पूरा इलाक्ता डोगरा-राज्य में भिला लिया । पूरे लदाख के इलाक्र 

को भी जीत कर जम्मू में मिला दिया । इस तरह॒ १८४२ ई० के श्रन्त तक, 

यला सिह ने काडमीर को छोड़ कर दोष सारे इलाक्रे पर श्रपना शासन स्थापित 

क्रिया । गुलाव सिह दूरदर्शी था, जानता था कि श्र॑ग्रंज दाक्तिराली है श्रौर 


भारत पर उनका दासन स्थापित होगा । इसलिए वहु उनसे विगाडना नहीं 
चाहता 
स्ताथा। 


१८४५ ई० मेँ जव सिवो ग्रौर भ्रग्रजों का युद्ध छिड जानेको था, उस 
समय सिखों के कमजोर शासक भ्रग्रजोंका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 
इसलिए सिखों ने लाहौर के दरवार ये गुलाब सिह से सिख साम्राज्यकी 
ागडोर संभालने के लिए प्रार्थना की । श्रौर १८४६ ६० में उसे प्रधानमंत्री 

घोषित कर दिया गया । गुलाव सिह इस ताकमें थाही कि श्रपनी राजराही 
ण्व भ्रौर कंसे सुदृढ कराया जाय, तो इस श्रवसर का उसने पुरा लाभ 
गया । उसने सिख पौन के साय श्र्रजो से टक्कर नहीं ली, जिससे अ्र॑ग्ररजो 
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कौ जीत का रास्ता खुल गया । इस तरह `श्रग्रजों ने सुभरां की लड़ाई के 
वाद लाहौर को जीत लिया । 

£ माचं १८४६ ई० मे लाहौर की संधि हई । श्रन्य वातो के साथ संधिमें 
यह रतं भी रखी गयी कि राजा गुलाब सिह तथा अग्रजो के बीच एक अ्नलग 
समभोता हो । उसी संधि के द्वारा पहाड़ी क्षेवों पर राजा की सार्वभौम सत्ता 
स्वीकार की गई । यह दूसरी संधि अमृतसर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, जो 
१६ माच १८४६ ई० में श्रमृतसर में हई । इस संचि के भ्रनुसार गुलाब सिह को 
जम्मू ्ौर कादमीर का महाराजा मान लिया गया, ओर गिलगित भी 
गरुलाव सिह के सिपुदं किया गया । इसके बदले मे राजा को ७१५,००,००० 
रुपये श्रंग्र ज सरकार को देने पड़े । 

इस तरह काइमीर डोगरा राजाभ्रों के भ्रधीन हो गया इसीकेसाथही 
कादमीर में साघ्राज्यवादियों की नजरें गड़ गयीं । तभी से वे कारमीर को हडपने 
के लिए साजिदाों पर साजिदों करते रहे। नामकोतो डोगरा शासक भ्राज्ाद 
ये परन्तु उनपर श्र॑ग्रजों का पुरा प्रभाव था। | 


महाराजा गुलाव सिह 


गरुलाव सिह का श्रधिकतर समय बलवों को दवाने तथा भ्रन्य युद्धोमेंही 
बीता । शासन की बागडोर संभालते ही सिखों के अंतिम गवनेर शेख इमामुरीन 
से उसे युद्ध करना पडा, क्योकि देख इमामदीन ने कादमीर को छोडने से साफ़ 
इनकार कर दिया था 1 राजा गुलाब सिह ने वजीर लखपत को संरक्षकतामें रोख 
इमामुदीन के विरुद्ध सेना भेजी । य॒लाव सिह कौ फौज को मुंह की खानी पड़ी 
रौर वजीर लखपत मारा गया । इस पर डोगरा रासकने श्रंग्रजों से संनिक 
सहायता मांगी । सिखों तथा श्रंग्रजों को सम्मिलित फौजसे उर कर रोख 
इमामूरीन ने विना लड़े ही राजा लाव सिह कौ अधीनता स्वीकार कर ली। 
इस तरह उन्नीसवीं रातान्दी के मघ्य तक जम्मू व कादमीर, लदाख, बलतिस्तान 
श्रौर गिलगित का पूरा इलाका डोगरा शासक के भ्रधीन हये गया । लेकिन 
जल्दी ही सीमान्त प्रदेशों पर गड़बड़ी हो गई 1 हंजाके राजा ने गिलिगित पर 
प्राक्रमरण कर दिया श्रौर उसे जीत लिया । लेकिन डोगरा फौज ने गिलगित के 
किले को दुबारा जीत लिया । १८५२ ई० में ददिस्तान के उस हिस्से से, जो 
सिन्घ नदी कै दाहने किनारे पर॒ स्थित है, डोगरों को निकाल दिया गया, रौर 
गिलगित से भी उन्हें हाथ.घोना पड़ा । अआ्राठ वषं तक सिन्ध नदी ही महाराजा 
के प्रदेदा की सीमा रही । 
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महाराजा गरुलाव सिह ने म्रपने देश मे सल्ती के साथ दमन करके गान्ति 
स्थापित करने की लगातार कोदिश की । समाज की हालत भ्रस्तव्यस्त थी । 
जनता कौ ग्राथिक दालत बहुत खराब थी । गरुलाव सिह के समय की हालत के 
वारेमें लंपटीनेट कर्नल टोरेन ने लिखा है, “जनता भूखी मर रही थी । 
गलाव सिह ने श्रपने पूर्वाधिकारियों से भी प्रधिक टैक्स लगा दिये थे । पहले ही 
वो ग्रधिक था। श्रव तो उनका खून तक निचोड़ लिया गया । मेहनतकडो की 
कमाई को उसने जवरदस्ती दछीन लिया था ।'' श्रन्य लेखकों ने भी उसके वारे में 
एेसा ही लिखा है । वह जनता मे वदनाम था । कुछ भ्रग्रज इतिहासकारोंने 
गुलाव सिह को श्रवश्य ग्रच्छा कहा है, जिसका कारण साफ़ टं कि गरुलाव सिह 
ने ग्रपनी जनता के साथ चाहे कंसा भी व्यवहार किया हो परन्तु भ्रग्रज साम्रा- 
जियो का हमेदा साथ दिया है । 


महाराजा रणवीर सिह 
१८५७ ई० में राजा गुलाब सिह की मृत्यु के पङ्चात महाराजा रणवीर 
सह्‌ ने डोगरा शासन की बागडोर संभाली। सर वाल्टर लारेस ने महाराजा 
रएवोर सिह को एक “ ग्रादर्शं शाहनादा “ के नाम से पुकारा है) इसका 


कास्णभी साफ़टहै कि महाराजा रणवीर सिह भी श्रपनें पिता गुलाब सिह 
को तरह भ्रग्रेजों के सहायक थे । महाराजा रणवीर सिह ने ही १८५७ ई० के 
महर गदर को दवाने मेँ श्रग्रेजो कौ सहायता की थी । जब ्र॑ग्रजोंने इस 
पहायता के बदले महाराजा को एक जागीर देनी चाही तो रणवीर सिह ने 


वड़े अ्रभिमान के साय यह्‌ उत्तर दिया कि “मैने ब्रिटिदा सरकार की मदद 


मपी वफ़ादारी का सदूत देने के लिएकीटहैन कि कोई इनाम पाने के लिए।" 

„ महाराजा रणवीर सिह ने राजगदही संभालते ही उन सीमान्त प्रदेशों को 
तना चाहा, जो उसके पिता गुलाव सिह के हाथोंसे निकल चकेथे। उन 
भवो के राजाग्नों मे ग्रापस मे वेमनस्य होने के कारण महाराजा को यह्‌ एक 
चुनहरा ्रवसर मिल गया । 


हंजा प्रौर नगर के राजा एक दुसरेको धघृणाकी 
हृष्टि से देखते थे । यासीन श्रौर बूनियाल के राजाग्नों के सम्बंध अच्छे नहीं थे । 
महाराजा के सौभाग्य से डोगरा परौज पर्ुंचनं से पहले ही गौहर रहमान, जिसके 
बास १८५२ ई० से गिलगित था, मर चुका था । 


इसलिए उसने श्रपने पिता के 
सभी खोये हुए इलाकों को जीत लिया ! इनके भ्रलावा १८६३ ई० में यासीन 
मरौर १८६५ ई में दरेल घाटी को भी ्रपते राज्य मे मिला लिया । 


महाराजा रणवीर सिह वास्तव मे एक सुव्यवस्था रखने वाला राजा था । 
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उसने श्रपने काल में संस्कृत मरौर फारसी के विद्रानों को उत्साहित किया, इतना 
ही नहीं वह॒ उन विद्वानों की भ्रापसी बहसों से लाभ उठाने के लिए उनके साथ 
बैठना भी पसंद करता था। उसने ग्रघ्ययन श्रौर खोजके काम की तरफ 
विरोष तौर पर ध्यान दिया, ओ्रौर श्रीनगर में संस्कृत श्रौर फारसी के प्राचीन 
साहित्य की एक भ्रच्छी लाइत्रोरी कायम की । श्रीनगर में भ्राज का खोज 
विभाग महाराजा रणवीर सिह का ही कायम किया हुत्रा है । 

रणवीर सिह के समय में ्राथिक संकट के कारण जनतामें जो अ्रसंतोष 
फला हुश्रा था उसके फलस्वरूप १८७२ ई० में शिया मरौर सुनती मुसलमानों मे 
ग्रापस मेँ कगडा हो गया। १८७७ ई० में काठ्मीरमें वर्षान होनेके कारण 
भयंकर श्रकाल पडा जिसके कारण काठ्मीर के गांव के गांव नष्ट हो गये तथा 
हजारों की संख्या मे व्यक्ति भख से मर गये । इस मौके पर महाराजा ने तीन 
लाख रुपये से लोगों की सहायता कौ । 

१८७८ ई० में ्रफगान-गरद्ध शुरू हो गया । महाराजा रणवीर सिह ने 
ग्रपनी कु फौज ग्रौर फ़ौजी सामान श्रंग्रजों को सहायता के लिए भेजा । 
ग्रफ़गान-गरद्ध के बाद त्रिटिश सरकार ते महाराजा रणवीर सिह से यह मांगको 
कि कादमीर मे एक ्रग्रज पोलीटिकल एजेन्ट नियुक्तं किया जाय, क्योकि अग्रज 
गिलगित के महत्वं को जानते थे। गिलगित उनके दांव-पेच के लिए एक 
बेहतरीन जगह धी । परन्तु भ्रग्र जों के दवाव तथा तरह-तरह की धमकियों के 
बावजूद, महाराजा रणवीर सिह नं उनकी यह मांग स्वीकार नहीं कौ । 
१२ सितम्बर १८८५ ई० को उनकी मृत्यु हो गई । 

महाराजा प्रताप सिंह 

महाराजा रणवीर सिह की मृत्यु के वाद उनके सबसे बडे लड़के महाराजा 
प्रताप सिह ने २५ सितम्बर १८८५ ई० को राज्य कौ बागडोर संभाली । प्रताप 
सिह शान्तिप्रिय भे परन्तु उनमें श्रपने पिता रणवीर सिह की तरह हिम्मत नहीं 
थी । हम यह पहले ही लिख के हैँ कि ्रग्रंज सास्राजी अपना एक पौलीटिकल 
एजेंट राजा रणवीर सिह के दरवार में रखना चाहते थे । तब उन्हें सफलता नहीं 
भिली । लेकिन प्रताप सिह के काल मे उनकी यह मांग पुरी हो गई श्रौर श्रग्रजों 
का पहला रेजीडंट सर श्रौलीवर सैन्ट जान वना । महाराजा प्रताप सिह के सर 
श्रौलीवर्‌ से सम्बंध श्रच्छे नहीं थे । फिर भी ग्रौलीवर महाराजा से कगड़ा करना 
नहीं चाहता था । उसके बाद प्लाउडन श्राया जो महाराजा कै खिलाफ़ लगातार 
साजिश करता रहा; प्लाउडन महाराजा के छोटे भाई भ्रमर सिह को गदी पर 
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वैठाना चाहता चा । लेकिन प्लाउडन की चालवाजियां ““श्रमृत बाजार पत्रिकां” 
में प्रकादित हो गयीं, इससे वह्‌ श्रपने काम मेँ सफल न हो सका । तव भी महा- 
राजा पूरी तरह श्राजाद नहीं रह्‌ गया था । एक कौसिल के दवारा उसके सव 
श्रचिकार छीन लिये ग्येथे। बादमें लाड क्जनने महाराजाको फिर पूरे 
श्रधिकार दे दिये । यहां यह्‌ वता देना जरूरी है कि प्रताप सिहकेसमय्मेंही 
गिलगित में अग्रजो का एक फौजी दस्ता निक्त किया गया था। 

१८८५ ई० मे महाराजा प्रताप सिह के समय मेँ एक वड़ा भ्रुकम्प श्राया, 
जिसने भ्रनगिनत घरों को नष्ट-श्रष्ठ कर दिया श्रौर वहत से लोगों को श्रपने 
जीवन से हाथ धोना पड़ा । इसी समय काडमीर में कई वार टैजा भी फला । 

महाराजा प्रताप सिह ने कुद सुधार भी कयि । चावल परसे च्गी हटा 
ली गयी । ब्रिटिश रेजीड॑न्ट सर वालटर लारेस ने जमीन की जांच-पड़ताल की, 
श्रोर उसका उचित प्रबन्ध किया । श्रफ़सरों के ्रष्टाचार के कारण श्रौर टैक्स 
के बो से गरीव किसानों ने जमीन जोतने का धन्वा ही छोड दिया था किन्तु 
लारेसने इस कामे काफी सुघार किया । उन किसानों को दुबारा जमीनं 
दिलवाई, जिनकी जमीन गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती छीन ली गई थीं । 
बारम्म भें लारेस को वड़ी मूदिकल का सामना करना पड़ा, क्योकि किसान 
भवय के कारणं खेत करना नहीं चाहते धे । परन्तु धीरे-धीरे वह लोगों को 
सही वात समाने मेँ सफल हो गए । सर वालटर लारेसनें “दी वली भ्राफ 

स नाम कौ एक किताव भी लिखी है जिससे यह पता चलता है कि 
उसने कादमीर के लोगों का कितना ग्रूढ्‌ श्रव्ययन किया था। 

गिलगित भ्नौर कादमीर से वेगार नाम की जबरदस्ती मर्त मजद्रूरी का 

तोका खत्म कर्‌ दिया गया । 

हाराजा प्रताप सिह के जमाने में कुं रिक्षा-संस्थाएं भी स्थापित हुई । 
म्म्‌ का प्रस श्राफ वेल्स कालिज" इसी जमाने में स्थापित किया गया था। 
९९०७ ई० मे एक विजली घर भी बनाया गया । १६२४ ई० मेँ रियासतर्मे 
एक भ्रखवार भी शुरू हुश्रा । 


हाराजा प्रतापर्सिह की सितम्बर १६२५ ई० मँ मृत्यु हो गयी । 
महाराजा हरि सिद 
प्रम महाराजा प्रताप सिह के कोई लडका नहीं था, इसलिए उनके माई राजा 


हट का लड़का राजा हरि सिह गही पर बैठा। वह्‌रस्टेट कौँसिलका 
`“ रना सदस्य भी था । 
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महाराजा हरि सिह ने राज्य की वागडोर श्रते हाथोम लेते ही वड़े 
जोरा के साथ श्रपनी जनता को खुशहाली के लिए सुधारों के वचन दिये । उसने 
प्रपनी प्रजा की भलाई के लिए खुद दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी, कई जन- 
कार्यो मे हिस्सा लिया । ग्रपने अ्रधीन अ्रफसरों तथा गांव मेँ रहने वाली जनता 
कै सही हालात जानने के लिए वह दुरदरूर के जिलों के हेड-क्वाटरों मे जाया 
करता था। 

महाराजा हरि सिह के ही काल में रियासती वारिदे की सनद-प्रथा 
(प्लवाः 8४९16 छप] ९८४) चालु की गई । इस विषय का एक 
कानून वना जिसके ग्रन्तगत कादमीर-निवासी नौकरी श्रादि श्रन्य सुविधाएं पाने 
के ्रधिकारी बन गये । शिक्षित वग के लिए इससे विशेष लाभ हुग्रा । लगभग 
प्रत्येक कादमीरी यही समक्ता रहा कि महाराजा जनता के फायदे के लिए ही 
यह सव कुदं कर रहा हं । ¢ 

महाराजा हरि सिह नं  जन-शिक्षा के लिए नये-नये स्छरल खुलवाये श्रौर 
अस्पतालों की भी स्थापना की । । 

इन सुधारों के वावजुद जनता कौ भ्राथिक व सामाजिक हालत खरा 
, ररह, । डोगरा शासन-काल को श्राधिक व सामाजिक हालत के बारे 
विस्तृत खूप से राघ्रीय श्रांदोलन के श्रव्याय सें चर्चा करेगे, यहां इतना बता देना 
जरूरी है कि हरि सिह की नीतियों तथा लोगों की रथिक हालत के कारा 
कारमीर में राघ्रीय ्रान्दोलन कौ लहर पैदा हो गई, जिसके साथ ही श्रनेक मरौर 
प्रशन भी सामने श्राये । इसके अ्रलावा हिन्दुस्तान में म्रग्रजों के विरुद्ध काभ र 
द्नान्दोलन चल रहा था, मरौर राज्यों मे जन-ग्रान्दोलन भी ९ रहे थे । | 
कारमीर के इस रा्रीय ्रान्दोलन ने, जो नैदानल कान्फस क नेतृत्व सें 
१६४७ ई० में महाराजा हूरि सिह को गही से उतार कर ही खोडा । 

हरिसिंह की गदी छिन जाने कं सायदही कादमीर का भोर 
सामन्ती युग समत हृश्रा । उसके वाद नये काश्मीर कं इतिहास का भोर 
होता है । 
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सीः कालतः फिक्र 


जम्मू मरौर कारमीर राज्य मँ कुछ एसे प्रदेश भी दै, जिनके निवासि्योँ की 

भाषा, बमं व रंग-रूप भ्र्थात्‌ संस्कृति विलकुल श्रलग श्रौर निराली है 1 
ये इलाक्र राज्य के उत्तर पूवं तथा पञ्चम मे स्थित है, जिन्हं कादमीर कं 
सोमान्त प्रदेशों कं नाम से पुकारा जाता टै । इन सीमान्त प्रदेशों का प्ेवरफल 


जम्मू तथा कार्मीर के क्षेत्रफल से लगभग दूना हे, परन्तु यहां की जनसंख्या 
वहत कम है । 


 लदाख 

दाल काश्मीर कं सीमान्त प्रदेशो मे श्रति दिलचस्प इलाक्रा दै । यह्‌ 

` त्तर में कराकोरम पहाड़ों से पूवं में तिन्बत से, दक्षिणा में हिमालय पर्वत 
से तथा पञ्चिम रे 


चम मं बलतिस्तान से धिरा दग्रा दे। इसकी राजधानी लेह हे । | 


नेह लदाख का सवसे महत्वपुणं स्थान है । राजधानी के श्रलावा लटाली 
जनता का यह्‌ घामिक केन्द्र भी टै । 


प्रौर पव ~. यह दक्षिण में हिन्दुस्तान तथा उत्तर 
> । पत ने यारकन्द, लोतन श्रौर तिब्बत कं बीच व्यापार का केन्द्र भी 
2। ह्र साल 


सितम्बर कं महीने मे यहा एक वड़ा वाजार लगता है । तुकिस्तान, | 
५.५. तिन्वत श्रौर मध्य एशिया के श्रन्य हिस्सों से व्यापारी माल खरीदने, | 

` तथा उनव्यापारिों से माल का तवादला करने कं लिए श्राते हजो 
कारमीर तथा 


८ दिन्ुतान के दूसरे हिस्सों से श्रपना माल यहां लाते हँ । इसलिए 
यहा सव धमं श्रौर्‌ जातियों के लोग मिलते 


क तेदह, बौद्धो की संख्या सवसे ग्रधिक 
८। कच मुसलमान है, श्रौर दसादयों का एक मोरेवियन मिदान भी यहां | 
मौजूद है । 

+ तदाख कौ मख्य पैदावार गेहं 


' जौ श्रौर भ्रिम है । वारि लगभग विलकरुल | 
नहीं होती । केवल गर्मी ग्रौर सर्दी के दो मौसम होते है । गर्भियों मे दिन वहत | 
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गमं होते है मरौर राते बहुत ठंडी होती है, इतनी ठंडी कि कभी-कमी पानीभी 
जम जाता है । सदियों में जाडा बहुत पडता है; परन्तु बफ़ं कभी-कभौ या बहुत 
कम पड़ती हे । 

लदाख की जनसंख्या लगभग ४०,००० ठे, जिनमें ३६,००० बोद्ध हैं । 
लदाखी चार मख्य जातियों मे वटे हृए हँ : (१ ग्याल्पौ या राजा, (२) जिरक 
या श्रपफ़सर, (३) मुगरिक या किसान, श्रोर (४) रिगन या हीन कायं करने 
वाले । इनके अलावा मुसलमानों की एक उपजाति अ्ररघोन होती है। ये लदाखी 
महिलाग्रों से ्रस्थायी विवाह भी करते हैँ । रूपडु के इलाके में एक गओ्रौर जाति 
रहती है जिसे चाम्पा भी कहते ह । इस जाति के लोग ग्रपनी भेड़ं को लेकर 
पटहाडी इलाकों पर घरमते रहते हैँ रोर प्रकसर अ्रपना निवास-स्थान तम्बुग्रों में 
ही बनतिहै। येवे लोगरटै, जो भारी संख्याम देद के व्यापारके लिए ऊन 
मेजते ह । करगिल ओ्रौर परिक के अ्रधिकांग निवासी मुसलमान ह ओर व्यापार 
का काम करते हं । । 

ग्रधिकतर लदाखी खेती करते है, क्योकि उनको उपज का मरस्य साधन ही 
यही है। हर कुटुम्ब के पास जमीन का एक कड़ा होता हे । प्रायः लोग बहत 
गरीव है । वे श्रपने खेतों को एक जानवर 'जो' दारा जोतते हं जो नील गाय की 
तरह का पद्यु होता है । 

लदाखियों का खाना बहुत सादा है । गरीबों के लिए सिफं त्यौहारों के 
ग्रलावा मांस मिलना बहुत मुदिकल है । अ्रधिकतर लोग जौ की मोटी रोटी ञ्रौर 
उसमे काफी नमक डाल कर खाते है। कार्मीरियों को तरह वे भी एक अलग 
किस्म क चाय बनाते है, जिसमें सोडा, नमक तथा मक्खन मिलाना पडता है । 
इनमें नहाने का बहुत ही कम रिवाज टै । यहां के निवासी कद के छोटे होते हे । 
पुरुषों का कद पांच फुट तक ग्रौर महिलाग्रों का चार पुट भ्राठ इन्व तकं होता 
है । पुरूषो का पहनावा होता टै लम्बा चोगा प्रौर सिर पर ऊनी टोपी । स्तयां 
भी पूरी बाहों का लम्बा गाउन ्रौर सिर पर एक किस्म को कपड़े की टोपौ 
पहनती हं । 

धम भावना इनमे बहत श्रधिक होती है । बौद्ध घमं को मानते है । 
भर में बहुत से बौद मठ तथा मन्दिर है, जिन्हे "गोम्पा कहा जाता है । सवसे 
मशहूर गोम्पा लेह के दक्षिण में अ्रारह मील की दूरी पर हेमिस है। 
प्रत्येक कुटुम्ब में से इन गोम्पा्नो में पूजा के ज्ञिमित्त एक लङ्का या लङ्क सुत 
पितिकी जातीटहै जो लामा या चोमस कहलाते दै । इनका धामिकं सुखिया ह 
तिव्वत का लामा होता है। ॑ सया 
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लहाखं में विवाह-सम्बधी त्रवाएं निराली है । प्रत्येक कुटुम्ब केवल एक 
पत्नी रखता है । वड़े भा्ईूकी ` पत्नी 


को उसके दो छ.टे भादयों से भी विवाह 
करना पड़ता है । इस तरह से उसके तीन पति हो जते है । यदि उनसे भी छोटा 


कोई रौर भाई हे तो उसे श्राजन्म प्रविवाहित रहना पड़ता दै । इसीलिए अ्रकसर 
तीन भाद्यों के अ्रलाव। खोटे भाई को 


बोद्धमठ में मेज दिया जाता टै जहाँ वह्‌ 
भिक्षु वन जाता है। वड़े भाईके नाम से खानदान चलता है ग्नौर वही जायदाद 
का मालिक.भी होता टं जिससे वह्‌ अ्रपने दोनों भादयों श्रयति अपनी पत्नी के 
दोनों छोटे पतियो, अरन्य बहनों, पत्नी 


तथा ग्रपने माता-पिता का पालन-पोषण 
करतारहै। 

यदि क्रिसी लार ङुदम्ब मे कोई लडका नहो तो जायदाद लडकी 
केनामकरदी जाती दै । यह लड़की श्रपनी 


4 शाद श्रपने श्राप करने में स्वत 
होती है। वह चा एक पति रखे, उसे छोड़ दे श्नौर चाहे वह कितने ही पुरुषों 
से विवाह करे । वह किसी समय भी अपने पति को छोड़ सकती है । ये पति 


हेते 8 दशन भी सुव करते ह । वे नाच तया संगीत के द्वारा नाटक भौ 
सतते है । उन नाटकं का विषय यह 


होता है कि बुराई पर श्रच्छाई ने कंसे 

जय प्रास्त की । वोौद्ध घमं के > मेवे बौद्ध घर्म 

कौ ही जीत दिखाते है नुयायी होने के कारणा श्रन्त 

२९१ १ वहत सी जमीन उजाड्‌ पड़ी है। वहां समुद्र तल से १७,००० से 
स तके उचे-ऊचे पहाड़ ्रनेकों ं जगह €,००० 

से नीची नहीं है । लकी राड्‌ भ्रनेकों है ५४२ कोई भी जगह €, फट 


तिब्बत का ही गासन चलता था । 
वादशा त इस पर ्राक्रमण किया । स्करदूके 
वाहो ने भी इसे ग्रपने अ्रधीन 


> बीन रखा था । उसके वाद मगलो ने 
दाल को कु काल तक भ्पने शासन के भ्रवीन रखा । 


५८३४ ई० मे महाराजा यलाव पिह ने वजीर जोरावर की प्रत्यक्षता में 
¶ तदाल को जीतने के लिए भेजी; 


परन्तु शुरूमें इसे मुहकी खानी 
इसके वाद १८४२ ई० मे डोगरा फौज ने लदाख पर विजय प्राप्त की, 


र 


मसल सुल्तान सरहद नै 


कृच फौ 
पड़ी । 





जिससे वह्‌ डोगरा शासन के अ्रघीन हो गया । १६४७ ई० मे डोगरा शासन के 
समाप्त होने के बाद भ्राज वह कादमीर्‌ की रा्रीय सरकारके भ्र॑तगंत है । 


वलतिस्तान 


वलतिस्तान उत्तर मेँ कराकोरम, पूवं मे लदाख, दक्षिण मे हिमालय पवत 
तथा परिचम में ददिस्तानसे धिरा ह्राद । लदाख की तरह यहां भी बहुत 
उचे-ऊंचे पर्वत है; परन्तु इन पर्वतो के वीच बडे-बडे मैदानो वाली घाटियां भी 
है । जहां काफी संख्या मे वलतिस्तान की जनसंख्या रहती है । रिगर ओर 
स्करदू के इलाके कारी घने बसे हुए है । स्करदू बलतिस्तान की राजघानौ है) 
स्वरू का मैदान वीस मील लम्बा तथा पांच मील चौडा हे। 
वलतिस्तान के निवासी अ्रकसर मुसलमान है श्रौर शिया सम्प्रदाय के 
मानने वाले हैँ । परन्तु इनमे भी दो वगे के लोग रहते हैँ । एक पुराने राजा व 
जागीरदारों का वर्म, जो सफ़ेद व बटिया कपडे पहनते हँ । इस वगं के लोगो ते 
किसी समय पूरी जमीन को श्रापस में वांट लिया था । दूसरा वं किसानो तथा 
अन्य मजदूरो का टै, जो लदाखियों की तरह एक लम्बा गाउन पहनते हं । वे 
हमेशा प्रसन्नचित्त रहते ह । पहाडो पर मनो बो ढोते हुए भी ये अपने मालिक 
से कभी शिकायत नहीं करते | 
वलतिस्तान मे भी अ्रधिकतर जमीन उजाड है, लेकिन यहां कौ जनसंख्या 
इमयेक्षतया श्रधिक है । लदाखियों से बिल्कुल उलट यहां एक पति ग्रौर बहुपत्ती 
विवाह प्रथा प्रचलित है । इसलिए ग्रकसर लोग तीन-तीन चार-चार विवाह्‌ कर 
लेते है । इसी प्रकार जनसंख्या की भ्रधिक वृद्धि से हर वषं यहां के लोगो को 
अपनी अ्राजीविका कमाने के लिए श्रपने देश से वाहर जाना पड़ता है । 
बलतिस्तान मे फल अधिक होते है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते ह 1 
कारमीर के इस सीमान्त प्रदेश मे बहुत से गमं॑चद्मे तथा ग्लेशियर है 1 
वावटोरू संसार मे सबसे वड़े ग्लेरियरो मेसे एक है। । 
प्राचीन काल मे बलतिस्तान के निवासी कादमीर के राजाग्रों के ही श्रघीन 
ये 1 चकों के जमाने में वे श्राजाद हो गये । मूगलों ने उन्हें फिर अ्रपने ्रधीन कर 
लिया । श्रफ़गानों के श्राने के बाद वे फिर स्वतन्त्र हो गये 1 १८३७ ई० मे राजा 
अ्रहमदशाह वहां का मख्य सरदार बना 1 उसके बेटे मुहम्मदशाह्‌ ते उसका विरोध 
किया ओ्रौर सिखों से जा मिला । वजीर जोरावर ने इस इलाके को जीत लिया 1 
परन्तु काफी हरजाना वसूल करके श्रहमददाह्‌ को यह्‌ जगह फिर वापिस 
दे दी गयी । वजीर जोरावर की मृत्यु के बाद बलतिस्तान के राजा ने महाराजा 
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गरुलाव सिह के विरुद्ध बगावत कर दी । गरुलाव सिह की डोगरा फौज ने स्करदू 
को जीत लिया । तभीसे यह्‌ इलाका डोगरा शासन कै प्रधीन हो गया । १६४७ 
ई० के कवायली हमले के वाद दुरभाग्यवश यह पाकिस्तान के अ्रधीन हो गया है । 
दर्दिस्तान 
ददिस्तान उत्तर में कराकोरम व ॒हिन्दूकुशा पहाड़ों पूवं मे वलतिस्तान, 
पर्चिम में यागिस्तान तथा दक्षिण में कादमीर घाटीसे धिरा हरा टै । गिलिगित, 
्रसतोर, ब्रुजी, चिलास, हना तथा कु म्रन्य स्थान ददिस्तान के इलाके मे 
शामिल हें । लगभग १७,००० वगं मील क्षेत्रफल के इस प्रदेशा की जन-संख्या 
१,१६.००० के लगभग | 
गिलगित यहां की सवसे मशहूर जगह दै । श्रीनगर से गिलगित॒तकं एक 
सड़क भी जाती है । भ्रतरष्ठीय राजनैतिक दष्टिकोरा से यह भ्रत्यन्त महत्वपुणं 
स्थल है । इसलिए सा च्राज्यवादी हमेशा से इसे ्रपने श्रघीन करने की कोरिदा 
करते ्राये है । कवायली टमले की भ्रोट में उनका यह स्वप्न किसी टद तक पुरा 
भीदहोगयाहै। 


गिलगित मेँ भ्रधिकतर 
मान सोजों की है । 


ददिस्तान के निवासी दरद कहलाते है । म्रुसलमानों के दोनों सम्प्रदाय 
शिया रौर सुन्नी यहां रहते दै । किसीःकिसी नगर भें तो शिया ही शिया रहत 


द । ठंजा में एक फिरका--श्रली-इलाही है, जो श्रली को ही ्रपना खुदा 
मानते हें । 


र जन-संख्या भ्रागाखानी जाति के मानने वाले मुसल- 


दरद मेहनती, बहाढ़र, लम्बे ग्रौर खूबसूरत है । गिलगित ग्रोर भ्रस्टोर के 
इलाके में कुछ राजाग्रों 


= | तह्न 
2 । इसका कारणा यह हो सकता है कि सामन्तो 
गिलगित पर शासन किया उन्होने यहां 
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नगर मे पैदा होते दै । फलों के श्रतिरिक्त इस देश में गह जौ तथा श्रिम की 
पेदावार होती है । 

गिलगित प्राचीन लोक-कथाग्रो का घर है जिनके वारा प्राचीन इतिहास, 
उस समय के पुरुष तथा स्त्रियों का ्राचरण आदि सभी दिलचस्प बाते मालूम 
हो जाती है । यहां के मनुष्य घंटों ये लोक-कथाएं मरपने वच्चों को सुनाते हं । 

यहां के मजदूरों से बेगार ली जातौ थी जिसके कारण किसी समय इन 
मजदूरों का जीवन गरलामों से भी वदतर था । महाराजा भरता सिह के समय में 
यह्‌ वेगार' नाम की जवरदस्ती मजदूरी वन्द कर दी गयी । 

१८५९ ई० मेँ महाराजा रणवीर सिह ने गिलगित को डोगरा शासन के 
ग्रधीन कर लिया । १६४७ ई० के कवायली हमले के वाद से यह पाकिस्तान के 


कव्जे मे है, जहां साम्राजी श्रपने फ़ोजी गरड बनाने की कुत्सित कारवाई में 


लगे हं । 


२७ 


र 


मोर के दक्षिणा मे हिमालय पवंतमाला के दूसरी तरफ जम्मू प्रान्त फला ` 


दतरा हे । इस प्रदेश में कटरा, जम्मू, ऊधमयपुर तथा श्रन्य पूर्वी हिस्से है । 
मुम्‌ सीमाएं पंजाव से मिलती हैँ । इसी कारण इसका सीधा सम्बंघ 
हिन्दुस्तान से हो गया है । इस इलाक्रे का क्षेत्रफल लगभग &,००० वगं मील है। 


इसमें लगमग ११,००,००० लोग वसते ठ जिनमेसे लगभग ६,००,००० 
है । 


~ _ म्भ नगर जम्मु प्रान्त की राजघानी ठै 1 यह्‌ नगर तवी नदी के किनारे 
स्थित है सर्दी के दिनों में छः महीने के लिए यही नगर कार्मीर सरकार की 
सजवानी वन 


जाता है। 


त म्भ नगरमें श्रते ही हमें एसा प्रतीत होने लगता है मानो हम पंजाब 
भ्रा 


गये 


येह। यहां के निवासी डोगरी व पंजाबी बोलते ह । समुद्री सतह से 


०२०० फुट की ऊंचाई होने के कारण इसको जलवायु मेदानी इलाकरं से 
भिलती-जुलती है । 


नम्बर में अ्रनेकों मंदिर तथा एतिहासिक 
ही लोग इसे मदिरो का नगर भी कहते है । 


| जम्मू प्रान्त में ग्रधिकतर डोगरे रहते है 1 इसे ड्ग्गर प्रदेरा कहा जाय तो 
परनुचित न होगा । डोगरों मे सवसे ऊची जाति डोगरा ब्राह्मणो की है। 
उनका 

ॐच सरकारी नौकरी भी करते ह । दूसरी 
जप्तो में हिन्द तथा मुसलमान दोनों ही है| इनका खास पेशा राज्य तथा 


गहर कौ फौज में नौकरी करना है । डोगरा सजपरूत बडे बहादुर, मजबूत श्रौर 
साहसी है | वफ्रादारी डोगरों का सबसे बड़ा गरुण है । 


क महत्व कौ इमारतें है । उचित 
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डोगरा शासन-काल मेँ राज्य की फौज पर श्रधिकतर डोगरा राजपूतों का 
ही भ्राधिपत्य था । इतना ही नहीं, सरकार के श्रन्य विभागोमें भौ नौकरी 
करने श्रौर हथियार रखने की उन्हें पूरी ्राजादी थी । 

जम्मू प्रान्त की मख्य पैदावार गेहूं" जौ भ्रौर चावल हे । यहां प्रायः वह 
सभी फल पाये जाते ह, जो पंजाव में पदा होते ह । 

जम्मू प्रान्त का अधिकतर इलाका पहाड़ी ट । पीने योग्य पानी की 
समस्या यहां की एक बहुत बड़ी समस्या है । इस समस्या को हल करने के लिए 
सरकार नल, कुएं रौर नहरे खुदवा रही है । बहत सी जगहों पर नल व कुएं 
खोदे भी जा चके ह । जोहडों ्रौर तालावों का गंदा पानी पीने वाले लोगों को 
जीवन में पहली बार नल व कु्नों का पानी मयस्सर हप्र है। इसके लिएवे 
मौजूदा सरकार के च्राभारी है । सरकार के सामने नहर खोदने की एक योजना 
मी दहै । यह्‌ नहर कलमा से जम्मू तक, लगभग साठ मील लम्बी हीगी । नहर की 
खुदाई के काम में लगभग वारह्‌ करोड़ रुपये खचं हो जाययेगे। लोगों को पीने 
करा पानी प्रदान करने के अलावा यह्‌ नहर सत्तर हजार एकड़ भरुमि की सिचादं 
मी करेगी । सच पूच्ा जाय तो इस नहर से जम्मू प्रान्त मे एक नए जीवन का 
अआरम्भ होगा । 

जोगेन्दर नगर से विजली लाकर जम्मू प्रान्त कै अधिकतर हिस्सों 
विजली भी लगा दी गई दहै । फलस्वरूप बिजली की रोशनी के अलावा श्रव 
यहां नए कल-कारखाने भी शुरू हो रहे हं । 

इस घांत के विभिन्न क्षेत्रों को एक-दूसरे के मिलाने के लिए कार्मीर सर 
कार सड़कों का एक जाल सा निखा रही दहै । यहां विभिन्न स्वास्थ्यवघक स्थार्नो 
की तरक्की मी की जा-रही दहै । 

जम्मू नगर से उतर कर ऊधमपुर, कङ्प्रा, बद्रवाह्‌, रियासी श्रौर पुं के 
नगर है । पुंच का कुच भाग ग्रौर मीरपुर का जिला कजायली हमले के बादसे 
पाकिस्तान के कल्जेमें चला गया है। वहां के लोगों की दशा दयनीय है । वे उन 

तमाम सुधारोंसे वंचित रह गये ह जो काश्मीर सरकार के श्रन्तगंत भ्रन्य 

क्षेत्रों की जनता को उपलब्व दहैँं। 

श्राचीन काल से ही जम्मू प्रान्त कला-कौशल में मशहूर रहा । बसौली को 
चित्रकारी को राज के चित्रकार जगत मेँ उत्कृष्ट चित्रकला का नमूना 
मानते है । 
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वेष्एव देवी 


जम्मु प्रान्त में वैष्णव देवी का तीथं स्थान वहत प्रसिद्ध है। लगभग 

५२३,०० फुट को ऊचाई पर वैष्णव देवी की गफा स्थित है । यहां प्रत्येक वषं 
दजारों की तादाद में यात्री श्राते हें । 
वैष्णव देवी की ग्रफा १०० फोट लम्बी ह। उसीमें एक द्ोरासा. 
रास्ता है। एक चरण गंगा नाम का चरमा गरुफा में मूति के नीचेसे होकर 
जाता हं । यका के भीतर एक साथ पंद्रह व्यक्ति श्रा जा सकते है | 

इस गरुफाके बाहर वँष्णाव दरवार नामका एक वड़ा सा. चदबरूतरा है, 
यात्री तथा ग्रन्य धामिक लोग इसी चदरूतरे पर बैठकर पूजा-पाठ करते हैँ । 

नमू प्रान्त के इस भाग की जलवायु बहुत श्रच्छी दै । यहां के सौन्दयंमय 
द्यां को देख कर तीर्थं यात्री चकित रह जाते हैँ । वष्णव देवी का यह्‌ पवित्र 
स्यान अ्रपनौ सुन्दरता के कारण सदियों से दूर-दूर तक प्रसिद्ध रहा टै । 


वैष्णव देवी गुफ़ा के वाटर एक तिमंजिली सरायहै। इस सराय में 


तगभग एक हजार यात्री ठहर सकते ह । चाय, मिठाई तथा श्रन्य॒भ्रावश्यक 
चीजों की कु 


दक्रानं भीरहै। सरकारकी श्रोरसे यहां दवा-दारूका भी 

प्रवंघ है । ॑ 
वैष्णव देवी पहुंचने के लिए जम्म्ूसे कटरा तक बस जातीदहै। कटरा 
एक खटा सा कस्वा हे श्रोर समुद्री सतह से २,६१८ फीट की ऊंचाई पर ह| 


हाल ही में यहां विजली लग गयी टै जिससे कस्वे की रौनक बढ़ गयी है। 


उन्एव देवी के दरनाभिलापी यात्री भ्राराम के लिए यहीं मुकाम करते हे । 
यहां से वैष्णव देवी तक यात्रियों को पैदल या घों पर जाना पड़ता है । 

रस स्थान से लगभग राध मील की दूरी पर वालगंगा नाम का चदमा 
हे । तीथं यात्री इस चरमे के पवित्र जल में स्नान करके फिर वैष्णव देवी के 
दशनो के लिए ्रागे बढ़ते हैँ । 


तीथं 


श्तिक्तग्र 


ठुिव्मीर की राजधानी श्रीनगर भेलम नदीके दोनों किनारों पर्रौर 

काइमीर घाटी के लगभग केन्द्र में स्थित है। इतिहास के अ्रध्याय मं हम 
वता चके ट कि इस शहरको प्रवरपुर के नाम से प्रवरसेन द्वितीयने छठी 
रताव्दी मे वसाया था) 

श्रीनगर के मख्य बाजार अ्रमीरा कदलमें पग धरतेही हमारी पहली 
टृष्ठि पैलेडियम सिनेमा के सामने लाल चौक के उस लाल कंडेपर जातीदहै, 
जो कारमीर के र्रीय श्रान्दोलन का प्रतीकदहै। यहीदटहे वह हल वाला कडा 
जिसके नीचे नेशनल कान्फरेस के नेतृत्व मे यहां के किसानों तथा अनन्य जनता ने 
ग्रपना राध्रीय आन्दोलन चलाया । वितस्ता (भेलम) के पहले पुल से लेकर 
प्रताप पाकं तक श्रमीरा कदल का यह्‌ मूख्य बाजार ही श्रीनगर का . चांदनी चौक 
है म्र्थात्‌ नगर का सर्वोत्तिम बाजार है। यहीं पर काश्मीर के अ्रधिकांश होटल 
भी है, जहां यात्री भ्राकर ठहरते हँ । 

ग्रमीरा कदल से दक्षिण पूवं की ग्रोर भोलम के किनारे वंड बना हुग्रौ है 
जिसके वायीं तरफ़ खूब सजी हई दुकानें हैँ ग्रौर दायीं ्रोर भेलम नदी बहती है । 
देदा-विदेश के जितने भी यात्री श्रीनगर मेंश्राते है, इस बंड पर शाम को श्रवर्य 
सैर को निकलते है । जिन्होने वम्बई मे समद्रके किनारे चौपाटीकीसेरकी हो, 
वह इस वंड की सैर का खूब भ्रानंद ले सकेगे । 


हाउसबोर 


इसी बंड के साथ-साथ भेलम नदी में हाउस बोट देखने को मिलते है । 
लकड़ी के बने हुए ये हाउस बोट श्रक्सर १५० फुट लम्बे तथा १२ फुट चौड 
होते है । एक यूरोपियन लेखक टन्डल विस्को ने लिखा है कि “नाव बनाने का 
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काडमीरियों का श्रपना एक खास तरीका, श्रौरवे इस कला में श्रति निपुण | 
द । मेरी मी हमेशा नाव बनाने में दिलचस्पी रहीषटैः लेकिन मैने एसी नावं 
ग्रोर कटीं नहीं देखीं, जैसी कि कादमीर में है 


दाउसवोरः की वनावर 

मामूली नाव बड़े सन्दरक-जैसी दो या तीन इन्व लकड़ी के तस्तं की वना 
हई होती है । इसकी सतह्‌ ६ फट से & फुट लम्बी तथा तीन फुट चौढडी लकड़ी 
के तस्तं की वनी होती है । इन तस्तौ को वडी-वड़ी लोहे की कीलो से जोड़ 
दिया जाता है । इन कीलो को पहने श्राग मे सुव गरम किया जाता है श्रौर 
जव वह गमं होकर लाल टो जाती है तो उन पर पानी डाल दिया जाता हैः 
जिससे वह्‌ मजब्रुती से तख्तों को जोड सके । सतह के पूरा होने पर इसकी 
दवारो को मी इन्हीं तीन व चार फुट चौड़ लकड़ी के तख्तों से तैयार किया 

जाता है| ` 
दाउसवोट के इतिहास की खोज करने से पता चलता है कि सवसे पटला 
हाउस वोट एक कादमीरी पंडित नारायण दास ने बनाया । पंडित नारायण दास 
उन गिवे चुने पंडितो से एक थै, जिन्टोने सबसे पहले भ्रग्रजी पदी । कादमीर 
मिशन स्कूल की रिक्षा समाप करने के बाद युरोपियन यात्रियों की ्रावदयकता 
लिए पं० नाराय दास न एक कान खोल ली । दुभग्यिवदा कुदं दिन के बाद 
ह्‌ दूकान जल गई । उन्होने दूकान के लिए हूगे का प्रयोग किया (इगा एक 
कार कौ नौका है, जो यहां पहले से ही प्रचलित थी ।) इसे एक जगह से दूसरी 
जगहनलेजाने मेंबदड़ी श्रासानी रहती थी । वर्षा ओर बफं से बचने के लिए 


१० नारायण दास ने उस हगे की दीवारों 
तस्ते लगा दिए 


दाथमेंले लिया श्रौर कुदं दिन के वादं 
वह्‌ कारमीर का एक मख्य नाव-निर्माता बन गया । उसके इस शुभ कायं को 


कनल श्रार सरटोरियस, वी० सी० सर म्रार० ठारवे तथा वाटं म्रादि गूरोपियनों 
ने श्रागे बढ़ाया, श्रौर १९१८ ई० मे एक दुमंजले "विक्टरी' नाम के हाउस बोढ 
को तैयार किया । यह बोट राज वाग मेँ नदी के किनारे पर मौद्धूद था । प्रत्येक 
यात्री इसे देखता या श्रौर प्रदंसा करता था । | 

हाउसबोट अ्रधिक-से-प्रधिक ६५ से ६५ फुट तकं लम्बा तथा १४ फूड 
चौड़ा होता है ।. इनमें एक बैठने का, एक खाने काश्रौर दोया तीन सोने के 
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कमरे होते हैँ । गरुसलखाना श्रौरटट्री श्रलग होती है । खिडकियों पर खुबसुरत 
कपडे के परदे श्रौर शीशे लगेहोतेरहैं। प्री नावे देवदार की लकड़ी की वनीं 
होती हे । 

श्रीनगर में लगभग दो हजार हाउस वोट ्रौर इगे हे, जिनमे अधिकतर 
घनी यात्री या यूरोपियन . ही ठहर सक्ते क्योकिये होटलोंसे ्रधिक 
खर्चलि पडते हँ । इनमें काम करने वाले मुसलमान मल्लाह (हाजी) होते है, 
जो बहुत भ्रच्छा खानाभी तयार करते । सक्षेपमे हम यह कह सकते है कि 
जो यात्री इन हाउसवबोटों मे रहते वे ही काश्मीर का वास्तविक श्रानन्द 
उठा पाते है ! इन हाउसबोटों के नाम भी वहुत भ्रच्छे रखे जाते है, जैसे "गलो 
बुलबुल" या "लाला रूख' । - 

हाउस बोटों के ब्रलावा कुच एसी नौकाए होती हैँजो आसौ से लेकर 
एक हजार मन वोभा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है । इन्दं वाहच कहते 
है । जलमागंसे जो माल एक जगहसे दूसरी जगह पुराने जमानेसे ढोया 
जाता था उसमें यह नौकाणएं ही काम ्राती थीं। बवाहचों के मालिक मत्लाह 
यदि कुच पैसे वाले हो जाते हतो वे श्रपने रहने तथा यात्रियों को इधर-उधर 
ले जाने के लिए डइगोंका प्रयोग करते हैं। 

शिकारा एक ओ्रौर छोटी नौका दै । यात्री अ्रकसर शिकारों पर डल लेक 
की सैर करते है । रिकारों में स्प्रिगदार गदे लगे रहते हैँ श्रौर इनमें थोड़ेसे 
व्यक्ति श्राराम से संर कर सकते है । इसकी चाल भी तेज रहती दै । 

'वंड' पर ही श्रौनगर क्लबभी दहै जहां अ्रमीर लोग आकर वालरूम 
डान्स (परिचमी ढंग का नाच) आदि करतेहें। 

'वंड' ही के किनारे रियासत का आटं 'एम्पोरियम है, जो पहले भ्रग्रज 
प्रतिनिधि (रेजीडंट) का निवास-स्थान था । इसके साथ ही रेडियो कारमौर का 
दफ्तर व॒ शेरे कारमीर पाकं" है। इस पाकं का नाम भूतपुवं प्रधानमंत्री शेख 

म्रव्दुल्ला के नाम पर रख गया है । इसी में एक म्थुनिसिपल वाचनालय भी है । 

'वंड' के दूसरी तरफ़ लम के उस पार पर लालमंडी के इलाक्रमे 
ग्रजायववर है । महाराजा प्रतापसिह ने इसे राज्य के श्रतिथिगरृह के तौर पर 
बनवाया था, किन्तु आजकल इसमें सरकारी अजायवघर ग्रौर एक लायत्र री 
है । अ्रजायवघर में बहुत से कीमतौ काडमौरी शाल, पुराने हथियार तथा पुरातत्व 
सम्बंधी वस्तुएः रखी गई हू । पुस्तकालय में ्रग्रोजी, संस्कत तथा फारसी में 
काडमीर पर लिखी प्राचीन पुस्तकं तथा ्रन्य सामग्री मौजूद टै। पास ही एक 
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क्ृषि-फरामं है । लालमन्डी के पिद्छवाडे राजवाग में सरकारी अ्रफसरों की कोचियां 
टं । इसे हम श्रीनगर की सिविल लाइन्स कह सकते ह| 


लालमंडी से भेलम के किनारे-किनारे राहर कौ तरफ़ वदने पर हाउस 
वोटों की जगह एक दूसरे किस्म की किदितयां मिलने लगती है । इन किदितयों 
मं हाजियों के घरभीहैः। इन हांजियों का जीवन भी वहत दिलचस्प है । 
वहत से हाजी इन किरितयों मेँ ही रहते हैँ । वे वहीं खाना वनाते हैँ । वहीं मेडं 
रखते है, ग्रौर जव नहाना होताहै तो इसी फैलम सें एक वकी भी लगा 
लेते हैँ । कहा जाता ठे कि इनकी स्वियां वहत मेहनती होती है । वड़ी बड़ी 
वोटों को चलाने मँ जिन्हे वहच कहा जाता है ओ्रौर जिनपर लादकर सैकड़ों 
नन पत्थर व लकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पहु चाये जाते हैँ) ये महिलाए 
पने पतियों का पूरा साथ देती हं । कभी-कभी तो यहां तक देखा गया है कि 
न्रकेली स्त्रियां ही पूरी बोट को चलाय लिए जा रहीहैश्नौर उनके पति देव 
मौज से वैठे हुक्का पौ रहेहें। । 


्रविकतर हांजियों का जीवन दुरिस्टों पर ्राध्रित रहता ट । शिकार 
वाले, ाउस बोट बाले तथा श्रन्य वहत से मजदूर ओर क,रीगर चः महीने 
हरिस्टो से कमाते ह ओर सदियोंमे घर पर बैठकर खाते है। इनका जीवन 
कितना कठिन होता है इसका भ्रन्दाज तव लगेगा जव श्राप दस-दस, बारह-वारह 
यात्रियों को इगे पर लाद बड़ी-बड़ी बल्लियों से इगे को पानी रागे की 
म्रार्‌ ढकेलते इन्हे देखेगे । कभी कभो तो इन्हे दिन-दिन ग्रौर रात रात इसी 
तरह काम करना पड़ता है । इतने पर भी इन्दे पुरी मजदूरी नहीं मिल पाती । 
५ 9 ¶ इनकी हालत सुवारने के लिए कर्ज प्रादि देने की व्यवस्था की 
ˆ ` “कार्‌ इनका जीवन-स्तर ऊचा करने के लिए सतत प्रयत्नरील टे । 


 श्रमीराकदल एर पहुचकर हर की ग्रोर मरुडते हुए, वाई' ओर एक बहुत 
लड़ा 4 इमारत दिखाई देती है। पहले यह महाराजा का महल था। राजा 
देरिसिह ने श्रपने चमाने मं इसे सेक्रिटेरिएट वना दिया । भ्राज भी यहां जम्मू 


व कारमीर सरकार का सेक्रिटेरिणएट दै। इस इमारत के सामने ही गांधी 
ताक टे । इस पाकं के सामने एक सरकारी 


सामने वाली सड़क के वाद श्नोर उसमान जनाना पाकं है । त्रिगेडियर उसमान 
कारमीर को बचाने के लिए कवायलियों से टवकर लेते हुए शहीद हए थे । उन्हीं 
कौ स्मृति में इस पाकं का नाम उसमान जनाना पाकं रखा गया । 
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परं एक नजर डाल लीजिए ! माल बहुत ग्रच्छा होगा, साहव 


लगभग एक मील श्रागे चलकर इसी सडक पर श्रीनगर का सवर 
ग्रस्पताल है, जिसे महाराजा हरिसिह ने बनवाया था । यह सरकारी ग्रस्पता' 
है श्रौर वंज्ञानिक ढंग से चिकित्सा का लगभग सभी साजो-सामान यहां मौज्रद ६ । 

रहर के वाजार से निकलने पर हव्वाकदल, भौलम का दूसरा पल मिलता 
है । इव्वाकदल पुल को गवर्नर हवीव खां ने बनवाया था । कुछ इतिहासकारो 
कायह भीमत है कि इसे कादमीर की सुप्रसिद्ध कवियित्री हन्वा खातूुन त 
वनवाया था । हन्वाकदल के ग्रास पास बड़ी भीड़-भाड्‌ रहती दै । यहा बहत 
सी पुरानी व नई दुकानें हँ । खूब बड़ा बाजार है । मालुम होता टै मानो श्रीनगर 
के ्रधिकतर लोगों ने इस स्थान को एक-दूसरे से मिलने का कैर बना लिया हं । 

हव्वाकदल से लम के किनारेकिनारे नीचे की ओर बटन पर हिन्दु्रो 
का सवसे वडा मन्दिर श्री रघुनाथजी का मन्दिर दिखाई पडता है । इसी रास्ते 
ग्रागे वदते जाने पर भेलम का तीसरा पुल, यानी फए़तहकदल मिलता हं । 

फ़तहकदल पुल को बादशाह फ़तहाह ने बनवाया था । भेलम के पानी 
का बहाव तेज होने के कारण पटले यह पुल नष्ट हो गया था । परन्तु इंजीनि- 
यरोँ ने इसे फिर उसी हालत में खड़ा कर दिया । फतहकंदल के श्रास पास कुर 
दूकानें श्रौर कारखाने हैँ । यह्‌ स्थान श्रीनगर का व्यापारिक केन्द्रहे। इन 
दूकानों पर लकड़ी, रेशम, वेलबरूटे के काम कौ चीजें तथा तरह-तरह कं शाल रख 
होते दै । दूकानों की ्रोर ग्रापकी नजर उस्तेही व्यापारी श्रपने उसी पुरान 
लहजे. में ग्रापको दावत देगे : “भ्राहये साहव ! खरीदिये नहीं, सिफ़ं हमारी चीज 

12" 

मलम के दाहिने किनारे पर शाह-हमदान की ससजिद दै । वहं मसजिद 
बौद्ध मन्दिर के नमूने पर बनी हुई है । कहते हँ इसमें एक चदमा मी है जिसे 
टिन्द्‌ काली का चरमा कहते है। इस मसजिद के नीचे टी हिन्दुग्रों का एक 
मन्दिर भी है, जहां ्राकैर वे काली की पूजा करते हे । 

मलम की दूसरी रोर एक रौर मसजिद है जिसे पत्थर मसजिद या नई 
मसजिद कते ह । कहा जाता है कि इसे तुरजहां ने बनवाया था । इस मसजिद 
के साथ ही मूजाहिद मंजिल नाम,की एक इमारत है । यह इमारत काश्मीर के 
राघ्रीय आन्दोलन का केन्द्र रही है । इसी इमारत में ्राज नेदनल कान्फरस का 
केन्द्रीय दफ्तर दहै । 

जेनाकदल भ्र्थात चौथे पुल पर पहुंचे ही एक भ्रौर बड़ी भ्रालीडान 
लकड़ी की इमारत मिलती है । इसके बारेमे कहा जाता है कि इसे एक एसे 
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व्यापारी ने वनवाया था जिसके ठाथमे पदामीने का पूरा व्यापार था। 
जेनाकदल को जंनुल~ग्रावदीन वादगाह ने बनवाया था। इस बादशाह का 
मकवरा भी इसी जंनाकदल पर ही टै । जेनाकदल श्रीनगर का एक व्यापारिक 
केन्द्रभो है जहां हर किस्म की दूकान नजर आती हैँ । यदि श्रमीराकदल ट्रिस्टों 
के लिए व्यापारिक केन्द्र द्वैतो जैनाकदल पूरे कादमीरी लोगों के लिए । 
जेनाकदल से नीचे महाराज गंज नामका एक श्रौर वडा व्यापारिक 
वाजार है । 
महाराज गंज के वाद प्रालीकदल श्र्थात भेलम का पाचवां पुल मिलता 
। म्रालीकद को वादशाह अ्रलीगाह ने वनवाया था। श्रालीकदल के वाद 
वाकदल अ्रथति भेलम का छटा पुल श्रा जाता वै । 
मरथाति शहर का अ्रन्तिम, सातवां पुल, श्राता 
भी दै जिसमें अधिकतर यारकन्द 


> 
+ 
¢) 


छठे पुल के बाद सफाकदल 
ठै । सफाकदल पर एक एेसी सराय 
रकन्द के व्यापारी श्रपने सामान के साथ ठहरते थे । 
श्रीनगर के सभी मकान दुमजले व तिमजनले हं । सर्दी मे वफ गिरने के 
तमय यहां के निवासी वहुधा सवसे नीचे कौ मंजिल सें सोतेहें रौर गमियोमें 
उपर कौ मंजिल पर्‌ 1 सभी मकान साफ-सुथरे दिखाई देते हं । 

शहर से निकलकर दुगजन कौ ग्रोर चलने पर उलगेट मिलता दहै। 
यपरसिद्ध उललेक के किनारे पहुंचे ही टिकारे वालो की ्रावाजें सुनाई पड़ती है : 
भ्राद्ये ताहब, उललेक कौ सैर कराउंगा । नेहरू पाकं ले चल्‌गा ! शिकारे में 
बठ्कर नेहरू पाकं की श्रोर जाते समय वाई शरोर ठललेक मे वहूत खूबसूरत 
टाउसबोटो को एक लम्बी कतार मिलती > 


ठं । इन हाउसवोटो में टूरिस्ट रहते है । 
च दूरौ पर नेहरू पाकं इष्टिगोचर होता ड । 


नेहरू पार्क 

त पाकं का नान भारतके प्रघान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू के नाम 

पर्‌ रखा गया टै । उललेक में ही स्थित यहे बहुत ही सुहावेना एक चछोटासा 
१५ 9. । इस पाकं के साथ ही एक अ्रच्छा होटल भी > । होटल की खिडकियों 
स देखने पर रंग-व्रिरगे बिजली के वल्वो से जगमगाते पारकं का ह्य, मील के 
वृन्दर पानी ग्रौर सामने के पटाडों का नकारा वरबस मन को मोहित कर लेता 


=+ #पे 
2 । श्रीनगर के निवासी श्रौर ट्रिस्ट शाम का समय प्रायः इसो पाकं मे बिताते 


| १९ = श 
2 । कदमीर सरकार ने इस पाकं तक श्रासानी से पहुंचने के लिए बसे भी चालू 
करदीहै। ये वसं 


प्रमीराकदल सै शाम को प्रतिदिन पाच वजे से राते को दस 
वज तक चलती हैं । 
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नेहरू पाकं से रागे चलने पर महाराजा हरिसिह का बहुत वड़ा ग्रौर 
ग्रालीशान महल दिखाई देता है । महल.को देखने से पता चलता टे कि सामन्त- 
शाही ने कादमीर के मेहनतकरो की मेहनत पर किस प्रकार ब्रानन्द लूटे श्रौर 
गरुलच्यरे उडाये हँ । उललेक के चारों तरफ़ चदमेसाही, निशात तथा चालीमार 
वाग दहै । इन वागोंके वारेमें ्रागे के श्रध्याय में विस्तार से वताया गया] 
इन वागोंके अलावादो दछोरटी-द्धोटी षहाड्यां नी दिखाई देती हँ । इनमेंस 
एक शंकराचार्य या तस्ते सुलेमान के नामसे प्रसिद्धं जो लगभग एक हजार 
फुट ऊंची दै । दूसरी पहाड़ी का नाम हरिपवत है ्रौर यह ढाई सौ फुट कौ 
ऊचाई पर है । 

श्रीनगर में पांच वडे-वडे कालिज हँ । इनमें से एक अअरघ्यापकों कौ शिक्षा 
का तथा एक महिलाग्रों का बड़ा कालिज भी ह । 
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मुगर्ः के कागः 


करफ्रपनो प्राकृतिकं छटा के लिए कार्मीर्‌ विद्व भर में प्रसिद्ध है । इस प्राक्रतिक 
च्ल का एक महत्वपूर्णं भ्रंग मुगलों के वाग है | 

उग्रल बादाहों ने सोलहवीं ओर्‌ सव्रहवीं दाताब्दी मे कारमीर पर शासन 
कियाथा। यहां की स्वस्य जलवायु तथा प्राकृतिक छटा ने उन्हे मोहित कर 
लिया था । दिल्ली ओर प्रागराकौो गर्मी से वचने के लिए तथा कारमीर का 
आनन्द उठाने के लिए मगरल वादशाहों ने ये बाग लगवाये । जैसा कि सभी 
जानते है मग्रल बादशाह कला के प्रेमी शरे । उन्टोने काद्मीरमें ही नहीं बल्कि 
हिन्दुस्तान के भ्नन्य भागो मेभी त्च्छी-म्रच्छी इमारतें बनवाई तथा खूबसूरत 


वाग लगवाये । 
कटा जाता ठै कि कादमीर के इन बागों की सोजना फारसके कारीगसरों 
कीदेन दै, 


इन वागोमे वारादरी कों समतल तरीके से इस प्रकार विद्ाया 
गया है कि ऊपर से पानौ कां हाव एक समान रहे । इन बागों में सबसे मदाहूर 
मरोर सवसे अच्छे वाग श्रीनगर मे उललेक के चारों ओर है । उलगेट से दिकारा 
लेकर जव आप इन वागोंको सेर के लिए निकलेगे तो सवसे पहले श्रापको 
चरमेशाही नाम का छोटा सा खूबसूरत वाग मिलेगा । 


चश्मेश्णादी 


चरुमेशाही वाग चारों तरफ़ एक दीवार से घिरा 


हस्रा हे । इसका क्षेत्रफल 
केवल एक एकड़ है । 


इस छोटे सेवागमें तीन बारादरियां विच्छाई्‌ गयी हें । 
वाग के दक्षिणी सिरे से चमा निकलता है जिसका पानौ मोती की तरह साफ 


परौर वफ कौ तरह ण्ंडादहै। कटा जाता है कि इस चदमे का पानी कादमीर का 
सवसे ग्रच्छा पानीद्ै। इसवागकी रोभा बढ़ाने के लिए इसमे तालाव, भरने 
ग्रोर फव्वारे हैँ । रंग-विरंगे फलों से वाग सजा ह्श्रा टै। यहां हमेशा ठंडी ग्नौर 
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सुटावनी हवा चलती रहती टै । चदमेशाही में खड़े होकर उललेक की ्रोर देखने 
पर उल के केन्द्र में रूपालंक नामक एक द्वीप दिखाई देता टै। खूपालंक पर 
सुलतान हसनदाह ने एक छोटा सा बंगला भी वनवाया था। सिखोँंकेकालमे 
यह वगला न्ट कर दिया गया । 

चरदमेराही को वादशाह शाहजहां ने बनवाया था । फारसी के कवि कौ 
नीचे लिखी नजम से इसकी तारीख का पता चल जाता दहै: 


दोज्ञ दीदम निशस्ता वर कौसर 
दाहे मदनि श्रलौ जमजाही 
गृक्तमञ् श्रस्सलाम गुप्त श्रलेक 
गुप्त बरग्‌ दिगर चि मी स्वाही 
गुपतमज्ञ॒बहरे चदमा तारीखे 
गृप्त॒ यरग्‌ड “कौसरेगाही ' 


| शायर कहता है “कल मेने जत्तत के चड्म ( चद्मेशाही) पर गाह्‌ 
मर्दन अली को, जिसक्ती शान जमदोद जेसी थी, वैठा पाया । मेने सलाम अजं 
किया । उन्होंने जवाव दिया श्रौर पूछा, “क्या चाहते हो ?“ मेने कहा, “इस 
चदमे की तारीख वता दीजिए ।” वह बोले, “कहो शाही कौसर'' (गाही कौसर 
के ्रक्षर मिलाने से १०४२ हिजरी यानी १६३२ ई० वनता टै । | 


निशात वग 


निशात बाग को बादशाह जहांगीर की रानी नूरजहां के भाई ्रासफ़जाह 
ने १६३० ई० में बनवाया था । इसके सम्बंध मे एक फारसी गायर कौ निम्न- 


लिखित नजम देखिये : 


च्‌ बागे निजात शुद शिगृफ्ता, 
ग्र यासमनो रंहानो गुलहा। 
खुरशीदे जहानो आरासफ दह्र, 
। गुढतदं बिसातो खुदं शुल्लहा ।* 
दरगोशे नसीम गुप्त सालजञ, 
गुलज्ारे निशातो एडो दिल हा । 


च 


[ शायर निश्चात बाग के बारे मे लिखता है, “जव निदात वाग यासमन, 
चमेली श्रौर गुलाब के पूलों से खिल उटातो दुनियाके सूरज अ्र्थात्‌ जमाने के 
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ग्रास्फ़ (ूरजहां का भाई) ने इस वाग में फर्श विद्धवाया श्मौर रग-रगेलियां 
मनानी शुरू कीं, तो सबरह कौ हवा केकानमें चुपके से इसकी तारीख सुनाई 
दी, “निशात कावाग ओर दिलोंकौ खुशी ।' इस ्राखरी फिकरे से १०४४ 
हिजरी वनता टै । | 


निशात वाग ५९५ गज लम्बा रौर ३६० गज चोडाटे, पत्थर ओ्रौर ईटों 
को दीवार से यह चारों श्रोर षिराहुश्ना है। इसमे वारह वारादरी है । सवसे 
उपर की वारादरो जनाना वारादरी कहलाती है । 


वाग के केन्द्र मे छोटे-छोटे तालावों की एक कतार हे जो १३ फुट चौडी 


भार ८ इच गहरी एक नहर से मिली हई है । इन तालाबों व नहर म बहुत 
से फव्वारे है 


टे । दोनों रोर हरी-हरी घास के खूवसूरत मैदान टै । 
निशात वाग में प्रवेश करते टी वायीं तरफ़ एक मण्डप सा दिखाई देता है । 


बह एक दुमेजली इमारत है जो पत्थरों कौ नौव डाल कर लकड़ी श्रौर प्लासटर 
स बनाई गयी ठे । इसका 


1 नीचे का फशं ५६ फुट लम्बा ग्रौर ४८ फुट चौड़ा 
देः जो दोनों रोर लकड़ी की सूवसरूरत खिड्कियों से धिरा हृश्रा है । इसके वाच 
मे ३ एुट गहरा एक जलकूड टे । इसकी लम्बारई-चौड़ाई १४ वर्ग फुट टै । 
जलकृड के वीच-बीच अनेकों फव्वारो कौ छटा, देखते ही बनती है । इस मंडप 
को ऊपर कौ मजिल में २३ ट लम्बा श्रौर १८१ फुट चौडा एक कमरा है । 
रस कमरे से नीचे जलकुंड का हर्य वड़ा सुहावना लगता टे । 


सा तरह की दुमंजली इमारत वाग की सवसे ॐच वारादरी के सिरे 


प्रमोहै। नीवेकी बारादरी मे भौ १०३ फुट चौड़ा १२३ फुट लम्बा श्रौर 
तीन फुट गहरा एक जलकुंड हं । इसमें लगभग २५ फव्वारे है । सवसे ऊंची 
वारादरी प्र चिनारों के पेड़ श्रधिक है| 


रा निशात वाग छोटे-दोटे वगकिार दरुकडोमेवंटा हुग्रा है । इन्दं देखने 
पर्‌ लगता टै मानं 


न नो इसके वनाने वाते कारीगरों ने प्रकृति की नकल करने की 
` तहा कौ, केवल उसे अ्रनृशासन मं वाघने का प्रयत्न किया है । 
रत्येक रविवार को श्रीनगर के निवासी तथा हरिस्ट यहां म्राते है रौर 


चिनार वृक्षों की शीतल हवा, चिडियों के मधुर संगीत तथा फलो की मादक 
युगन्वे का श्रानन्द तेते हं । किसी ऊच्च वारादरी पर्‌ खड़े होकर नीचे वाली 
वारादरियों को देखने पर हरे फं 


पर रग-विरंगे पलों श्रौर पानी के फव्वारों 
का प्य देखते श्रांखें नहीं ्रघातीं । 





शालिमार 


डललेक के उत्तर पूवीं किनारे पर शालीमार वाग स्थित दै। प्राचीन 
लोक कथा के अनुसार श्रीनगर की नींव डालने वाले राजा प्रवसंन द्वितीय 
ने उलनेक के सिरे पर शालिमार'के नामका एक घर्‌ बनवाया था । शालिमार 
का संस्कृतम ्रथं है, शप्रेम-निकेतन'। राजा प्रवसेन द्वितीय हारवन के 
निकट एक ऋषि से मिलने जाया करते थे! रास्तेमें वे प्रायः इसी घरमं 


आराम करते थे । कृ समय पर्चात्‌ यह घर नष्ट हो गया अ्नौर इसके अ्रासपास 


जो गांव बस गया उसका नाम शालिमार पड़ गया । 

१६१६ ई० में मुगल बादशाह जहांगीर ने शालीमार्‌ बाग बनवाया । वह 
दसे ““फरहतवख्ट'' अर्थात्‌ प्रसन्नयुक्त कटा करते थे। एक फारसी रायरने 
इसका नाम ““फ़्रतगाहे शाही' रखा जिसके अक्षर भिलाने से १०३१ हिजरी 
अर्थात्‌ १६२१ ई० बनता है । इस शायर कौ नजम यह्‌ है: 


““चुसुद श्रारास्ता बागे फ़रह्‌ वर्का, 
ब हुक्मे हजरते चिल्ले इलाहौ । 
शहंशाहे शाहानदयाहे जहांगीर, 
कि मदहर भ्रस्त श्रत माहताब माही । 
पये तारीखे ई गुलजारे रंहान, 
लिरद फ़रमूद “फरहत गाहे शाही \ 


[शायर कहता है : अ्रक्लने इस पलों भरे वाग के बारे में कहा, “जव 
हजरते जिले इलाही श्र्थात्‌ जहांगीर के हुक्म से फ़रहतवदख्डा बाग सज गया तो 
बादगाहों के बादशाह जहांगीर, जिसका नाम जमीन से आसमान तक मशहूर है, 
उसी ने यह पलो भरा वाग लगवाया । | | 

दालीमार लाग^को एक मील लम्बी ओर बारह गज चौडी एक नहर 
डललेक से मिलाती है। यह वाग ५१० गज लम्बा ज्रौर नीचे की तरफ़ २०७ 
गज चौड़ा है । ऊपर की तरफ़ इसको चौडाई लगभग २६७ गज है । शालिमार 
बाग ईट व पत्थर की वनी दस फुट चौ एक दीवारसेधिरा हन्ना दै। वाम 
के वीच में द्योरे-खोटे तालावों की एक कतार है । इन तालाबों को १८ इच 
गहरी ओर € गजसे १४ गज चौडी नहर एक-दूसरे से जोड़ती टै । 

` पूरे बाग में चार बारादरी है । विस्तार में ये लगभग एक-दूसरे के बरावर 


ह । कहा जाता है कि सबसे ऊपर की स्र्थात्‌ चौथी बारादरी बाग का एक एेसा 
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हिस्सा टै जिसमे मुगल बादशाह की "हरम' की स्त्रियां रहती थीं । बाग 

वीच में एक मण्डप टै, जिसकी छत २० फुट ऊचीदहै। यह ॒ चारों तरफ एक 

तालावसे चिरा हुश्रा है जिसमे लगभग १४० फव्वारे है । 
प्रत्येक रविवार को इस वागमें भी टरिस्टों श्रौर श्रीनग 


र निवासियोकी 
ग्रच्छी खासी भीड़ रहती = { 


नसीम वाग | 

उललेकसे श्राध मील की दूरी पर नसीम वाग टै। 

धगल बादशाह गाहजहां ने बनवाया था । 
वाग की शोभा वटति है । एक फारसी 


नसीमत्राग को 
चिनार के सैकड़ों दछायादार वृक्ष इस 
गायर कौ नीचे लिखी नजम देखि : 


दर जहां चूं ब हुक्म राहैजहां, 
दाहवे ताजा श्र नर्म श्रामद । 
कदं गुलगदते. गओं च॒ साहेजहां, 
ल बुल ्रज शाखे गुल कलोम श्रामद । 
पक्त तारीखे दाहृवे शाही, 
श्र वहते श्रवन नसीम श्रामद । 


| शाहजहां के हम से जब इस देश मे यह ताजा बाग तयार ह्ग्र ओर 
` उच शाहनहां इस वागे सैर कर रहे थे तो एक टहनी पर वटी हूर बुलबुल 
1 कहा, “इस वाग के बनाने की तारीख यदि पुचते हो त, सुन लो कि अदन के 


एक भोनी-मीनी श्रावाज चली । (भ्रवजद के हिसाव से ग्रज बदिश्ते 


के "क्षर मिलाने से १०४५ हिजरी अर्थात्‌ १६३५ ई० 
वनता है | ] 
ध चग का वातावरणा वड़ा ही गान्तिमियदहै श्रौर यहां कौ प्राक्रतिक 
युन्दरता मे ग्रनोखा प्राकर है । | 
अच्खछवल चाग 
प्रनन्त नाग से सात मील 


इर एक भ्रोर मशहूर वाग॒प्रच्छबल जाग है । 
शाहजहा कौ वेदी बेगम जहांनारा ने १६४० ई० मे त्रनवाया 
जा । वह स्थान पहले बेगमाबाद या साहिवावाद भी कहलाता धा । 

मच्छबल वाग ४६७ फुट लम्बा श्रौर + ५ फुट चौड़ा टै । दूसरे बागों 
कौ तरह यह भी चारों श्रोरसे पत्थर कौ एक दीवारसे चिरा ठ््रारै। यह्‌ 


इस वागको 
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त व न्वा =" "= "न 


वाग दो भागोंमें वंटा हरा दै जिसमे चिनार तथा फलोंस लद दूसरे अनेक 
वृक्ष ह । यहां के फूलों की क्यारियां देखते ही वनती दे । 
ग्रच्छवल बाग के पानी के चमे के वारे मे कहा जाता है कि यहत्रगी 
नदीकादही एकभागे ।त्रगी नदी का पाना देवल गाम के पास चने के पत्यरों 
मे कहीं गायव हो जाता टै, श्रौर फिर अ्रच्छवल वाग मे इस चठ्मेके रूपमे 
प्रकट होता है। बरनियरने भी, जो पन्द्रहवीं बताव्दी मे यहां ्राया था, इस 
चदमेकोत्रगीनदीका दही एक हिस्सा मानाद्‌ । 
इस चदमे का पानी तीन नहरों के दवारा वाग में जाता दै । वीच की नहर 
लगभग १६ फुट चौड़ी दै। बीच कौ नहर मे ही दो तालावमभी रहं । इन 
तालाब में अ्रनेकों फव्वारे है । वाग के ऊपरी भागमें तीन करने म, है) 
इस वाग के एक ग्रोर प्राचीन हमाम (एक प्रकार का टकिडा स्नानगरृह) 
के खन्डहर भी हैँ । इस वागमें प्राचीन इमारतें जीभीं, जो रव तक नष्टो 
गयी हें । 
इसी बाग के दूसरी तरफ़ टराउट मचलियोंकाकुड टं । इन मद्छलियों 
की सरकारी तैर पर हिफाजत होती दै। कहा जाता दै कि इस म्ली को 
| पकडना अ्रासान नहीं होता, वह बड़ी चालाक होती है । पर दुनिया को लगभग 
| सव मदछलियों से श्रधिक स्वादिष्ट होती है । काद्मीर मेते बहुतसे स्थान ह 
जहां इन मद्लियों का शिकार किया जाता टै) टूाउट मचछछलियों को पकड़ने के 
| लिए श्रीनगर से सरकारी परमिट लेनी पडतो र । 


वेरीनाग 


श्रनन्त नाग से १६ मील की दूरी पर श्रौर बनिहाल दरे के नीचे 
वेरीनाग गांव है । यहां भी एक चदमा ओ्ओरौर वाग है)! इस बाग को १६१५ ई० 
मे जहांगीर ने लगवाया था। 
इस चरमे के पानी को चारों तरफ दीवार उठा कर एक तालाब मे इकदुा 
कर लिया गया है। यह तालाव ५४ फुट गहरा श्रौर दटाउट मद्धलियो 
से भरा हृश्रा है 1 यही फैलम नदी का उद्गम स्थान है) 


~ 


| 
| 
| 
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कादम्धर के फाचीनः स्मरण चिन्ह 


क्रमीर प्राचीन-कालमे ही कला व सस्कृति का केन्द्र रहा दै। यहांके 

प्राचीन स्मारक चिन्दोंको देखने से पहं पता चलता दै कि उस समय 

क निर्माण कला भी वहूत ऊचे दजं की रही होगी । प्राचीनकाल के इस निर्माण 
कला के नमूने कौ श्रनेकों इमारनो से यह कादमीर देश भरा पड़ा है । 

इतिहास के प्रारम्भिक काल स: ही कादमीर की निर्माणि कला का दृश्य 

दमे दृष्टिगोचर होता टै । कुलान साम्राज्य भें ग्रथति तीसरी शताब्दी के लगभग 

ए स्मारक चिन्हों को पातेहै जो उष्कुर श्रौर हारवन पर स्थित 


` ९। उप्र को हविप्कपुरा के नाम से कंशान राजा हविष्क ने तीसरी सदी में 


वनवाया था । हावंन एक श्रजीव तरह कास्मारक चिन्ह, जो शालिमार बाग 
सतीन मील की दूरी पर स्थित दहै । 


इन दोनों स्मरक-चिन्हों को देखने से यह पता चलता टै किये अन्य 
भाचान बौद्ध इमारतों श्रोरमठोंकी तरह ही वने हए हं मरौर गान्धार व उत्तर 


पदिचमीपक्षेत्र के बोद्ध श्रान्दोलनन से प्रभावित हें । इन इमारतों में गान्धार की 


इमारतों कीटही नकल कौ गई टै । उस समय कादमौर्‌ का परावर, तक्षरिला 
तया काबुल से राजनैतिक सवेघ था । 


कादमीर्‌ की निमणि-क्ला के 


ललितादित्य के समय मेँ कादमीर को निर्माण कला ने बहुत प्रगति की । ललिता- 
दित्यके वारे में हम यह बता चके है कि उसने प्राक्रमण करके लगभग पूरे 
उत्तरी हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान तथा मव्य एरिया ्रादि देवों को ग्रपने श्रधीन 
कर लिया धा । इसलिए उसके दरवार मेँ देरा-विदेश के मशहूर कलाकार थे । 
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चीन श्मीर रोम तक के कलाकार उसके दरवार में मौजूद थे। लगभग सभी बडे 
वड़े मन्दिरों को उसने बनवाया ओ्रौरये मन्दिर श्रभी तक अ्रपनी नष्श 
स्रवस्थामें काठमीर मं मौजूद हें। 


मातेणड 

ग्रनन्तनाग से चार मील की दूरी पर मार्तण्ड के मन्दिर के खण्डरात ठं । 
कादमीर के प्राचीन भग्नावदेषों मे यह सवते बड़ा मरौर प्रभावदाली है । कहा 
जाता डे कि इसे राजा रामदेव ने (३००५-२९३६ ई० पू० मे) जवाहरात जडे 
कीमती पत्थरों से बनवाया था । इसके कद्ध पत्थर ६ फुट से € फुट तक लम्बे 
है । कुल एतिहासिक कहते है कि वाद मे राजा ललितादित्य ने ग्रपने बेहतरीन 
कारीगरों से इसका निर्मा कराया । 

अरवन्तीप॒र क मन्दिर 

मार्तण्ड की दही तरह श्रीनगरसे १६९ मील कोदुरौ पर मेलम के दाहिनि 
किनारे अ्रवन्तीपुर में मन्दिरों के खंडरात हें । कहा जाता है कि अ्रवन्तीपुर को 
राजा श्रवन्तीवर्मन ने वसाया था, रोर उन्होने ही इस स्थान पर दो मन्दिरो का 
निर्मा किया । एक विष्णु भगवान का मन्दिर था जिसे “्रवन्ती स्वामिन 
कटा जाता था ओर दूसरा शिव मन्दिर जिसे अवन्तीङ्वर के नाम से पुकारा 
जाता था । कादमीर के अन्य स्मारक-चिन्हों की तरह ये मन्दिर भी चने रौर 
पत्थरसे बने हृए हैँ । इन दोनों मन्दिरों को देखने से हमे राजा अवन्तीवमेन 
के काल की निर्माणि-कलाका बोध होता टै, जिसको प्रत्येक दशक सराहना 
करता है । 

पदन कै मन्द्र 

श्रीनगर से १७ मील की दूरी पर दो शिव मन्दिर के खंडहर स्थित हँ । 
इन मन्दिरों को राजा शंकरवर्मन (=८३-०२ ई०) ने वनवाया था जिससे हमें 
दसवीं डाताब्दी की निर्माण-कला का ज्ञान होता है। बड़े-बड़े पत्थर इनके 
बनाने के काम में लाये गये है, श्रौर ललितादित्य द्वारा बनाये गये मातेण्ड कौ टी 
निर्मारण-कला काम में लाई गङ्‌ टै । 

पाद्वेखन का मन्दिर 

श्रीनगर से चार मील की दूरी पर एक ओ्रौर विष्णु के मन्दिर के खंडरात 

हे जिसे राजा पार्थं (&०६-६२१ ई०) के प्रधान मंत्री भारवाहन ने बनवाया 
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था । यह्‌ भो एक प्राचीन मंदिर ट जिसके केन्द्र मे एक तालाब है ्रौर चिनार 


के वृक्षों सेषिराहग्रादै। कटाजातारहै कि यह्‌ वही स्थान दै जहां सम्राट 
ग्रशोक ने श्रीनगरी नामक शहर को वसाया था | 


शेकराचायं या तरते खुलेमान 


शीनगर प्हुचते ही सवसे पहले प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान शंकराचार्य मंदिर 
की रोर श्राकपित होता है। यह्‌ एक हजार फुट कौ ऊंचाई पर स्थितदहै। 
१० आ्आानन्द कौल के ग्रनुसार शंकराचार्य को राजा संधीमत ने वनवाया था। 
कहा जाताहैकि इस राजाने २९२६ से २५६९४ ई० 
शासन किया था । उसके वाद राजा गोपादित्य तथा ललितादित्य ने इसकी 
मरम्मत कराई । शंकराचायं तकः पहुंचने के लिए 


पत्थर की सीद्ियां वनी हुई 
दै । यह भी दिन्नं का पवित्र स्थान टै, जहां प्रतिवर्षं रक्षाबंधन के दिन एक 
वहत वड़ा मेला लगता है । 


पूवं तक कादमीर पर 


परसपुर कै मन्दिर 
गान्वरवल से श्राठ मील परिचम की तरफ परसपुर के मन्दिरों के खंडरात 

द । प्राचीन काल में इसे परिहासपुर के नाम से पुकारा जाता था जिसे राजा 
ललितादित्य ने वसाया था । यहां पर भ करई मंदिरोंका निर्माण करिया गया 
परन्तु भ्रव वे खंडरात के रूप मे ही पड़ हए हे । कहा जाता है कि ललिता- 
दित्य की मृतय के वाद रजा शंकरवमेन ने पटन में श्रपने मन्दिर बनाने मे 
इन्टीं मंदिरों की समग्री का उपयोग किया । 


. _ रतन मन्दिरोके श्रौरभी स्मारक चिन्ह है, जिनका व्यौरा विस्तार 
स यहां देना सम्भव नहीं है । 


दिन्दुओ के तीर्थ-स्थान 
त्तीर भवानी 
गान्धरवलसे दो मीलकी दूरी पर तुलमरुल का मंदिर है जिसमें देव 
क्षीरभवानी की परजा होती है। इस मंदिर में एक चरमा टै, जिसके बारे में 
कृटाजाता है कि वह्‌ रग बदलता है । जेठ शुक्ला श्रष्टमी को यहां एक मेला 
नगता हे । 
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ष्णययणरकिििकं 


कपाल मोचन 


श्रानगरसे २४्मील की दूरी पर शुपियान के पास हिन्दु्मोंका पवित्र 
स्थान दै । यहां तीन चदमे है; यहां भी सावन श्र्थात जुलाई-श्रगस्त में एक तीथं 
लगता है । इस स्थान पर हिन्दू ्रपने मृतक व्यक्तियों का श्राद्ध करते हं । 


खिव 


श्रीनगरसे १५ मौल की दूरी पर खिव नामक चोटेसे गांवमें ज्वाला 
मुखी का पवित्र स्थान है। यहां भी अषाढ यानी जून-जुलाई मे प्रतिवषं एक 
मेला होता है । हिन्द्र यात्री यहां तीर्थाटन करने भ्राते है । 


शारदा 


श्रीनगरसे ७८ मील की दूरी पर शारदा नामक हिन्दुभ्रों का पवित्र 
मंदिर है। इस मंदिरमें दुर्गा देवी की पूजा होती है। प्राचीन काल में यह 
मंदिर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ-स्थान माना जाता था; परन्तु काफी दिनोंसे इसकी लोक- 
भियता कम हो गयी दै । 


गगावल 


श्रीनगरसे ३४ मील की दूरी पर सोनामगं के रास्ते सिन्धवेलौ में एक 
खूबसूरत स्थान गंगावल की कील है । यह चारो तरफ़ पहाड़ोंसे धिरो हई है । 
कहा जाता टै कि पवित्र गंगा नदी यहीं से निकली थी। इसलिए हिन्द्र भ्रपने 
मृतक सम्बंधियों की श्रस्थियां इस गंगा मे बहाते हैँ रौर उनका श्राद्ध भी करते 
है । सितस्बर-श्रक्तूवर के महीने में यहां यात्री राते हें । 

हिन्द काल की निर्मारण-कलाके ये स्मारकचिह्व एवं ती थं-स्थान हमें 
प्राचीन संस्कृति के इतिहास को समभने में सहायक होते हैं । 


मुस्लिम काल कै स्मारक-चिन्द 


मुसलमान वादसाहों के शासन काल की इमारतों को हम ्रासानीसेदो 
भागो में विभक्त कर सकते हैँ । (१) स्रगलों के शासन-कालसे पहले बनी हुई 
इमारते श्रौर (२) म्रगलों के समय की इमारतें । 

मगलों के शासन कालके शुरू होनेसे पहले मुसलमानों कौ बहुत कम 
इमारतें थीं । श्रीनगर में फलम के चौथे पुल अथवा जैनाकदल के पास जेनूल 
स्राबदीन की माता का मकबरा है। जैनुल-स्राबदीन की माता बादशाह सिकन्दर 
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वुतरिकन कौ पत्नी थीं । कहा जाता ट कि यह इमारत तुकिस्तान के नमूने 
पर वनी हुई है । 

श्रीनगर में एक दूसरी इमारत ' मदनी का मकवरा ' है जिसमें टाइलों का 
काम वहत ग्रच्छा है । मदनी के मक्रवरे को चमकीले रंगोँमे टाइल के वर्गाकार 
टुकडों में बनाया गया है । इस इमारत की तारीखके बारेमे इतना ही कहा 
जा सकता टै कि यह मदनी की मसजिदके साथही १४४४ ई०मेँं वनी 
होगी । | 

हिन्दू शासन के वाद पत्थरों कौ इमारतों का वनाना धीरे-वौरे समापतत हो 
गमया । मूसलमानों के कालम लकड़ी कौ इमारतें बनना प्रारम्भदटो गयीं। 


श्रीनगर मेँ कुद एेसी दमारतं हँ जो लकड़ी की बनी हुई है । मदनी की म॑सजिद 
भी लकड़ी की बनी हुई दै । 


शाह हमदान 

दूसरी इमारत जिसमें लकड़ी का सवसे ्रविकः काम है, शाह हमदान की 
जानकाह हे । यह इमारत मदनी की मसजिद ग्रौर पामपुर मे वनी हुई मसजिद 
कातरहही है, जो प्राचीन निमणि-कला के ग्राधार पर बनी हुई दै । 

गाह-हमदान कौ मसजिद श्रीनगरमें तीसरे श्रौर चौथे पुल के लगभग 
वीच में स्थित है । यह खुरासान के संत शाह-हमदान की यादमें वनाई गयी 


¶ । शाह-हमदान सुल्तान कृतुवुदीन के गासन काल में काडमीर राये ये। 
१४७६ ई० मेंश्रागसे जल जाने के 


वाद इसे सुल्तान हसनशाह्‌ त 
बनवाया । 


१७३१ ई० मे दुबारा जलने के बाद ग्रबुल बरकतखां ने इसका 

किया । इसके वारे मे यह भी कहा जाता है कि जव सिख गवनर ने इस 

श ी को तोडने कीभ्राज्नादीतो प वीरवलधर तें ही ट्स मसजिद की रक्षा 
या, 


परेम ससे पता, चलता टे कि भ्राम हिन्दू व मुसलमान जनता मे कितना 
मथा्रौर वे एक-दूसरे के धर्मं की कितनी इज्जत करते थे ! 


जामा मसजिद 
श्रीनगर कौ जामा मसजिद को १४०५८ ई० में वाददाह सिकन्दर ने 
ननवाया था। इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प दै। यह तीन वार ग्राग 
लगने से नष्टहो गयी । नष्ट होने के दूसरी वार १६१६९ ई० मे इसे जहांगीर ने 
बनवाया श्रौर उसके वाद १६७४ ६० में ्रौरंगजेव ने उसे मौजूदा ढांचे मेँ खडा 
कर दिया । सिखोँ के जमाने मे २३ वपं तक इसे वंद रला गया; परन्तु सिखों क 
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मार्तण्ड के एतिहासिक मन्दिर का मख्य द्वार्‌ । 











गवरनर गुलाम महीउदीन ने १८४१ ई० में इसे फिर सखुलवा दिया 1 कटा जाता 
है कि बौद्ध घर्मके लोग भी जामामसजिद को श्रपना पवित्र स्थान समभते हं 
ग्रौर श्रमी तक बौद्ध कभी-कभी लदाख से इसके दर्शेन के लिए राते हैं । इसका 
कारण यह है कि जामा मसजिद तथा गाह्‌-हमदान की इमारत का नमूना बौद्ध 
मठो जैसाही है । सम्भव दै यह पहले कभी बौद्ध विहार रहे हों 


सगल की इमारतें 


म्गलों के समय कौ सबसे घाचीन इमारत श्रीनगर में हरिपवेत के चारों 
ग्रोर की दीवार है, जिसे बादशाह भ्रकबर ने बनवाया था । इसके एक दरवाजे 
का रास्ता तो श्रभी तक श्रपनी श्रच्छी दशा में दै परन्तु दीवार कुछनष्टख््टहो 
ययी है । 

जहांगीर के समय मेँ सुरजहां ने पत्यर मसिद बनवायी, जिसका वणन 
ञ्रन्यत्र किया गया दै । | 

मगलों की निर्माण कला के श्रादसं श्रीनगर में म्रगलोंके बागदहैँ।ये वाग 
जहांगीर श्रौर शाहजहां के समय में बनाये गये थे । | 

कादमीर मेँ म्रगलों की इमारतों ओर बागों को देखकर यह पता चलता 
है कि इनका वनाने का तरीका मूगलोंकी दिल्ली, आगरा तथा लाहौर की 
इमारर्तोकी तरह का ही टै । अन्तर केवल इतनादहीदटै कि काद्मीर की 
इमारतों मेँ अधिकतर चुने के पत्थर का प्रयोग किया गया हे, किन्तु वाहर की 
इमारतों में संगमरमर (सफेद पत्यर) का प्रयोग किया गया हे । 

उपरोक्त इमारतों के अलावा श्रीनगर में उललेक के दक्षिरणी किनारे पर 
“परी महल "' के खंडरात ह । कदा जाता है किं इसे शाहजादा दारा शिकोह ने 
श्रपने श्रघ्यापक मरुल्लाशाह के लिए बनवाया था । एक समय यहां ज्योतिष शास्त्र 
का स्दूलं था। 

डललेक के किनारे मसलमानों का एक पवित्र स्थान. हजरतबल टै । यहां 
प्रत्येक शुक्रवार को श्रीनगर तथा उसके भ्रास-पासं के गांव के लोग नमाज पठने 
श्राते हे । घं 
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कलः र दस्ता 


व्िस्मीर सव्यो से कला व दस्तकारी काकेन्द्र रहाहै। यहांके कारीगर 
मिटटी, कागज, रेशम तथा ऊन से भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार 
करते हँ । कारमीरी शाल तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है । 

१२३९८ ई० में सुल्तान सिकन्दर कार्मौर पर शासन करता था । इसी 
समयतंमूर ने भी भारत पर भाक्रमण क्या । कहा जाता है करि सुल्तान 
सिकन्दर ने श्रपने लडके जैनुल-ग्रावदीन को तैमूर के पास समरकन्द भेज दिया 
भ तम्र ने सिकन्दर के लड़के को नजरबद कर लिया । परन्तु उसे शहर में 


वमन कौ पूरी ्राजादी दे दी । उस समय तमरर समरकन्द को कला व दस्तकारी 
६ प्क वड़ा केन्द्र बनाने का नवत्त कर रहाथा। ्रौर इसी कारण वह जिन 
देशों पर्‌ विजय 


तराप्त करता था वहां से सवसे ग्रच्छे कलाकारों ्रौर दस्तकारों 
क भते देश मले श्राता था । इस तरह जेनुल-प्रावदीनं को एरिया के भिन्न- 
भन्न हिस्तो कौ दस्तकारी का ज्ञान हो गया । १४०५ ई० में तमूर की 
१ (६ १ बहुत से शिल्पकारों को प्रपने साथ कादमीर ले श्राया । जंनुल- 
४.५. रित्पकारों को जमीन तथा श्रच्छा वेतन देकर कादमीरमेंही 


तना ही नहीं, जनुल-म्रावदीन ने श्रपने शासन काल में ररव श्रौर 
शिल्पकारों को भी उलाया, जिनकी कला व दस्तकारी की ख्याति 
इई थौ । इस तरह से १४७० ई० भ जैनुल-प्रावदीन की मलय 
कर्मीरमें कला व दस्तकारौ के उद्योग धंवे मजबूती के साथ 


गयेथे, जो भ्राज तक कायम है । यहां के दस्तकारो को सामन्तवादी 
चासन मे भ्रनेकों मरसीवतों का सामना करना पड़ा है, मशीन के ्राविष्कार से 


उन्हे 


ठं गरीवी मे दिन काटने पड़े हं । बड़े बड़े ठेकेदारों के हाथ उन्हे श्रपनी 
ग्रनमोल कारीगरी ग्रोर मेहनत को चंद पसो मे ही वेचना पड़ा हे । ्राज भी 
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यद्यपि इनकी हालत ज्यादा अ्रच्छी नहीं है ओ्रौर इन्दं ग्रपने श्रम की पूरी मजदूरी 
नहीं मिल पाती, परन्तु इतना श्रवश्य टै कि सामन्तवादी शासन के मुकाबले 
ग्राज इनकी अधिक ददा बहुत सुधरी है । मौजुदा कारमीर सरकार का ध्यान 
इनकी तरफ ग्राक्षित हस्रा हं । कर्टना यहं है कि मसीवतों के वाव्ुद यहां के 
कारीगरों ने श्रपनी दस्तकारी को नहीं छोड़ा । 


कागज की दस्तकारी 


कादमीर में भ्रारम्भसे ही कागज की दस्तकारी फलती फूलती रही है । 
कागज से कलमदान, ठे, सन्दूक, शल्फ श्रादि अन्य छोरी-दछोरी वस्तुएं बनाई 
जाती हैँ । इनके अलावा खूबसूरत जेवरात के सन्दूक, रंगीन मेज लैम्प, खिलौने, 
छोरी-दछोरी नोकाएं तथां वृक्ष आदि प्राकृतिक वस्तुप्रों को ये कारीगर इस खूबी 
से बनाते हैँ कि मनुष्य श्रार्चयं में पड़ जाता है । इन चीजों के बनाने में शिल्प- 
कार कड प्रकार का रंग प्रयोग में लाता दै। कटा जाता हे कि प्राचीन काल मं 
ये रंग समरकन्द रौर यारकन्द से मंगाये जाते थे । 

१८२३ ई० मेँ कागज की दस्तकारी कु श्रवनत द्य सेथी। उस 
समय की हालत का वर्णन करते हृए मूरक्रापट नं लिखा है कि, “प्राचीन काल 
मे इस उद्योग मे बहुत से कारीगर काम करते थे; परन्तु अरव इस शिल्प को 
जानने वाले कूल चालीस ही शिल्पकार रह गये है जो. एक सालमें एक हजार 
कलमदान तयार करते हें । 

कागज की दस्तकारी को "कारी कलमदारी या "कुमानगिरि' के नामसे 
पुकारा जाता है मरौर इसके कारीगर आजकल श्रीनगर के कमान्गरपुर मुहल्ले मं 
रहते है । ये श्रपने अआ्रापको उन फारस के कारीगरों के वंशाज बताते, जो 
प्राचीन काल में इस कला को विदेश से लाये थे । 


लकड़ी का काम 


कागज की तरह लकड़ी से भी तरह-तरह को चीजें बनाई जाती हँ । यह्‌ 


भी कारमीर की एक प्राचीन दस्तकारी है। 

काडमीर मे चारों तरफ़ जंगल ही जंगल है। जहां ्रच्छी किस्म की 
लकड प्राप्य है । इसी लकड़ी से यहां भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएं तयार की 
जाती है । लकड़ी को काटकर उस पर रोगन करके जेवरात के डिव्बे, पूलदान, 
टे, सिगरेट बक्स श्रादि अनेक चीजें बनाई जाती है । इमारतों मे भी यहां लकड़ी 
काही अधिक प्रयोग किया जाता दै । 
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धातु का काम 


एक श्रौर महत्वशाली दस्तकारी धातु की वनी हुई चीजे है । मूगर्लो के 
समय में घातु से तलवार प्रादि हथियार वनाए जाते 
से धातुका काम करनेवाले कारीगरों नं चांदी, तावे 
तरह के वतन वनाने शुरू कर दिये । 

चांदी के वतन तथा अन्य चीजों पर वलट काढ़ना कादमीरिर्यो की एक 
विशिष्ट कला है । इनमें से मन्दूक, प्यालियां, सुराही श्रादि प्राज लोकप्रिय बन 
गये ह । इन वर्तनों पर चिनार की पत्तियों तथा कमल के पलों से कटढ़ हए केलं 
बरुटे कला का उत्तम नमूना हे । 

तविसेभी यहां वहुत बतेन वनाए जाते ह । कहा जाता है कि कादमीर 
मेतविका काम विरोषकर तिब्बत के बौद्धो को नकल है। परन्तु इसलाम के 


वमान को कलाने उसे ग्रौर श्राकपित वना दिया दै । इससे तदतरियां तथा 
समावार्‌ श्रादि बनाए जाते दे । 


थे; परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी 
तथा पीतल श्रादि से तरह 


समावार 


समावार्‌ के बारेमे सह्‌ कहा जाता है कि यह स्स के एक राज्य ताजकि- 


कारम री गु्तलमान तामि का वना हुप्ा समावार प्रयोग 
पंडित पीतल का। दोनों समावार लगभग एक से होते 


{ ग्रपने पूरे खानदान के लिए इस समावार में श्रासानी से 
चाय तयार कर लेते है । 


भमावार एक एसा वर्तन है जिसके नीच मेँ एक नली होती है । इसमें 
कोयला मर दिया जातादहै। ओ्रौर नली के बाहर चारों श्रोर पानी भर देते है। 
छख देरके वाद ष्ट्वा याचाय तयार होजातीहै। सदं देशे रहने के 
शरण कादमीरी चाय के श्रादी टं । यहां कोई एसा घर न होगा, जिसके यहा 
समावार न हो । चाय तो उनके लिए भ्रन्य लद्यकी ही तरह श्रावश्यक वस्तु दै। 
कांगड़ी 

समावार के प्रसंग के साथ ही कारमौर की एक विदोष श्जाद कांगड़ी की 

याद ्राती है । वषं के श्रधिक हिस्से मेँ कादमीर में सर्दी पड़ती है । जाडा तो 
हत ही रिदत का होता है । श्रतः उससे वचने के लिए कारमीरी मस्तिष्क ने 
इस निराले प्रंगीटी जैसे साधन का निमणि किया है। 


करते है श्नौर कादमीरी पठि 


२ 








कांगड़ी वेत कीद्ोटी शाखो श्रौर मद्रके गोल बतंन कोण्डल' से 
वनतादहै। मिदट्ीकी कोण्डलके चारों ्रोरवेत का फ़रम-सा वना होता है । 
जिसके श्षहारे कोण्डल, जिसमें श्रंगारे रखे रहते है, हाथों से उठाया जाता हे । 

सदियों से यह प्रदेशा सामन्तशाही के पंजे तले दरिद्रता की चक्की में 
पिसता श्राया है । एेसी अ्रवस्था में गरीबों को अच्छे मकान, वद्या हमाम रौर 
ग्रगीयियां कटां से मिलतीं । किन्तु गरीवक्रो भी भ्राखिर जीवन-यापन करना 
यातो उसने कम खर्चीली रौर इवर से उधरनले सकने योग्य हल्की कांगड़ी का 
प्रचलन किया । यहां एक गलत धारणा का खण्डन करना भी प्रावर्यक है कि 
कांगड़ी गले में पहनी नहीं जाती, हाथों से थामी जाती दैः 

रेशाम 

रेदाम का उद्योग धंधा तो कार्मीर में पुराने जमानेसे चलाश्रातादै। 
कहते है, जव यूनानी सम्यता स्रपने दिखर पर थौतो काङमीरका वैकटीरिया 
से राजर्नतिक तथा व्यापारिक संबंध था। वहां कव्ची रेशम काद्मीरसे ही भेजी 
जात्ती थी । मध्यवर्तीय काल मे इस उद्योग घंघे को प्रोत्साहन न मिला, परन्तु 
उन्नीसवीं शताब्दी से इस उद्योग-घंषे में यहां के व्यापारियों की दिलचस्पी म्रधिक 
बढ़ने लगी. । आजकल कादमीर में विभिन्न प्रकार की रेशम जंसे ट्वीड, रिफोन 
तथा पैराशयूट रादि बडे पैमाने पर तयार कौ जाती टै । 

यहां के रिल्पकारों ने रेशम के टुकड़ों व अन्य वस्तुनो को श्रपने बेललरूटे 
के कामसे श्रौर भी सुन्दर बना दिया हे। 

कादमीर कसीदाकारी के लिए विव में भ्रसिद्ध है । यह काम रेशम या 
ऊन के तारसे किया जाता है । इसके करई प्रकार है--यथा रफगरी, जालक 
दूजी, चिकनदूजी, तथा तिले का काम अ्रादि श्रादि। बेलबूटों का यह्‌ काम 
करने वाले दिल्पकार प्रायः श्रीनगर में ही रहते हैँ । 

दरी बनाना 

कारमीर मेँ दरी बनाने की कला फारस श्रौर टर्कीकीदेनदहैजो प्राचीन 
कालसे ही दुनिया में मशहूर है। कादमीर की दरियों को हम तीन भागो में 
विभक्त कर सकते हैँ (१) गब्वा (२) नमदा (३) ऊनी दरियां (कालीन आदि) । 


गव्वा योर नमदा 
गव्वा श्रौर नमदा को देखने से यहां के कलाकारों के कलात्मक मस्तिष्क 
प्रौर उनकी मेहनत का खूब परिचय मिलता है 1 ये चीजें प्रायः फर पर बिद्धाने 
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के काम में लाई जाती हँ । गव्वा ऊनी चादर या कम्बल के टुकडों से बनाया 
जाता दे 1 बहुतसे रंगों का पञ्चीकारी का काम वहत ही सुहावना लगता है । 
कटा जाता हे कि ्रच्छा गव्वा चालीस वषं तक काम दे सकता है । गव्वा-उद्योग 
का केन्द्र श्रीनगर से ३४ मील दुर ्रनन्तनाग मेँ दै । नमदे श्रीनगरमें ही बनाये 
जाते हैं । 

उनी द्रियां 


वेलबरूटों के काम की ये दरियां कालीन या गलीचा कहटलाती है । कादमीर 
मरौर हिन्दुस्तान का घनी वर्गं इनका श्रथिकं प्रयोग करता टै । मगलों के जमाने 
सेही इस प्रकार की दरियां बहुत वनने लगी थीं । १८७० ई० मेँ श्रग्रेज श्रौर 
फ्रसीसी व्यापारियों ने कार्मीर में इन दरियों का एक उद्योग-वेघा कायम 
किया । 

भ्राजकल कारमीर में दरियों का उद्योगः 
दे । प्रायः सर्दी के दिनों मेः चर पर ्वैठे 
का काम करते है। 

गलीचों श्रौर कालीनं 
पर्मीना बनते है । 


ोग-घंधा श्रच्छ पैमाने पर चलने लमा 
हए लोग हाथ करवे पर दरियां बनने 


ौं के ्रलावा यहां लोग ऊनी कम्बल (लोडयां) तथा 


काश्मीरी शाल 


तरगर्‌ श्रभनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है तो 
ख्याति नहीं दी है । 


विश्व में कादमीर प्रग 
काश्मीरी शाल ने उसे कम 


कारमीरी शाल के उद्योग के वारेमेंकहाजाता है कि यह उतनाही 
राना दे जितना रामायरा व महाभारत । एक फरसीसी लेखक ने लिखा है, 
ह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि यह्‌ (शाल-उद्योग) वर्तमान सभ्यता की 


इनसाइड कादमीर पृष्ठ ७४) 

कारमीर कौ एेतिहासिक खोज के श्राधार पर हम कह सकते हैँ कि जनुल 
ने इस उद्योग को कादमीर मै सुचारू रूप से संग- 
खिति किया । कहा जाता दहै कि उन्होने तुकिस्तान के बुनकरों को बरुलाकर शाल 
बनाने के काम में लगाया । व्त॑मान शाल के वनने कौ टेकनीक श्रवश्य फारस 
ग्रौर मध्य एरिया की देन है। 
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कादमीर के गाल-उद्योग के वारे में मूरक्राफ्ट ने गूढ म्रध्ययन किया था। 
उन्टोँने १८२० व १८२३ ई० के बीच इस उद्योग पर जो कुं लिखा है, उसका 
सारांश हम यहां देते ह- 

“शाल बनाने वालों में पहला समूह महिलाश्नों का होता था, जो श्रपनें 
घरों मेही काम करती थीं । इन महिलां को कचा माल सुपुदं किया जाता 
था, जो बदढिया घटिया अर निकृष्ट ऊन को अ्रलग अलग बोन लेती थीं । उसके 


' बाद २५०० गज की लम्बाई वाजे षागों में इस ऊन को कातती थीं । परन्तु 


इतनी मेहनत का उन्हं प्रतिदिन केवल डेढ़ आ्आाना मेहनताना मिलता धा । 

“ शाल का बनना गुरू होने से पहले शाल के लगभग छः विशेषज्ञ मौजूद 
रहते थे । वुनने वाले लगभग सभी पुरुष होते थे । इनके मुखिया उस्ताद कहलाते 
थे जिनके पास श्रपने करवे होते थे । उन्नीसवीं शताब्दी में शाल के करषे की 
कीमत केवल डेढ रूपये से पांच रुपये तक होती थी । प्रत्येक उस्ताद उस समय 
तीन सौ तक करघे रख लेता था । 

“करघों पर काम करने. वाले कारीगर दो वर्गो में बाटे जाते थे । एक वे 
मजदूर, जिन्हे उस्ताद प्रतिदिनके काम के हिसाब से मजद्रुरी देता था। 
इन कारीगरों को प्रतिदिन एक शरान मिलता था । दूसरा वहं वगं जिसका 
उस्ताद के साथ हिस्सा रहता था । इन के धरो मे पचास-पचास तक करे होते 
थे । तिमजले मकानों मेँ मजदूर रात दिन काम॒ करते थे) इस उद्योग धपे का 
पूरा लाभ करे के मालिकों को भी नहीं जाता था । ग्रामदनी का काफी बड़ा 
हिस्सा, एक मध्यस्थ के पास जाता था जिसे “मोहवून' कहते थे 1 '" 


शाल क वुनकरों की हालत 

कारमीरी शाल उद्योग में शाल के बुनकरों व कारीगरों कौ हालत सवसे 
खराव थी । मूरक्राफ्ट ने लिखा है : “एक बनकर ग्रपनी आमदनी से म्रपने 
परिवार को पाल नहीं सकता था । यदि पत्नी भी मजदूरी करती तो दोनो का 
मुशकिल से गुजारा हो जाता था | शाल को देखकर जितनी खुरी होती है, 
उसके बनाने वाले कारीगरों की दुर्दशा देखकर उतना ही दुख होता है । “वली 
ग्राफ कादमीर" कै लेखक लारेस के श्ननुसार एक बुनकर को एकया दो राना 
रोज मजदूरी भिलती थी । मूरक्राफ्ट ने एक मेहनती ग्रौर चतुर बुनकर का वेतन 
एक रुपया श्राठ श्राना महीना बताया दै । 

ये गरीब बुनकर मरुशकिल से एक समय का खानाला पाते थे । जीवन 
की श्रन्य आवश्यक वस्तुएं तो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं होती थीं । ये वही कारी- 
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गर होते थे जिनके प्रच्छे-से-म्रच्छे शाल विद्व के कोने कोने मे प्हुंचते थे श्रौर 
जिन्हे सामन्तो ्रौर शाहों की रानियां पहनकर म्रपनी दूवसूरती बढती थीं। 
स्वयं बुनकरों को स्त्रियां चिथडों में ही श्रपना जीवन व्यतीत करती थीं । 
मरगलों के शासन काल में गाल उद्योग फलता फुलता रहा । इस काल में 
कारगरों को कु प्रोत्साहन मिला । श्रोरंगजेव के समय मेँ वरनियर ने जव 
कादमीर का भ्रमण किया तो उसने लिखा कि, ““कारमीर मे एक एसी 
भ्रनोलौ वस्तु बनती है, जिसने इस दे (काश्मीर) के व्यापार को वद़ाकर घन 


दौलत प्रदानकोटहै। वह्‌ वस्तु, कादमीरी गाल, जिसे वहां के रित्पकार 
तयार करते है ग्रौर जिनपर वच्चे तक श्राजीविका पाते ह 


भगान के राज्य मे शाल उद्योग कौ हालत ग्रच्छी रही विन्तु सिखों के 
सासन काल में कारमीरी शाल-उद्योग की दशा विगड़ गड । 
परिचमी साप्राजियोंने भी कारमीरी शाल का सरव फ़ायदा उठाया । 
व्रिट्शि सरकार ने देश में ग्रान वाले माल पर श्रस्सी प्रतिशत कर लगा दिया 
जिससे वहां एक शाल की कीमत लगभग ५०० पौड तक हो गई । फ्रांसीसियो 
गे भी ्रपने एजेन्ट भेजे, जो यहां से लाखों का माल खरीदकर ले जाते थे। 
डोगरा शासन-काल में इस उद्योग कौ बहुत बुरी हालत हुई । १८४६ ई० 
प जव महाराजा गलावसिह ने कादमीर के शासन की बागडोर संभाली तो शाल 
उनकरों पर प्रति वषं ४८ रुपये के लगभग पोल टैक्स लगा दिया । यह टैक्स 
वेचारे ग्रन्धे व श्रयोग्य वुनकरो तकसेभी जवरदस्ती लिया जाने लगा। तंग 
शकर कु बुनकर देश दछोडने पर वाधित हुए । तभी श्रनेकों कारमीरी कारीगर 


पा वतसर, खुधियाना, गुरदासपुर, ग्रूनरात श्रौर रिमला श्रादि श्रन्य 
शहरो मे जाकर वस गये मरौर वहीं शाल बनाने लगे । 


डोगरा शासन-काल में कामीव सबसे! बडे, उद्योगका स प्रकार नष्ट | 
जाना, सामन्तवादी गासन के लिए कोई श्रार्चर्यं की वात नहीं । इस काल 


शोष से मतलव धा । साम्राज्यवादियों के ये भक्त 
त्रिटिर माल को बढावा न 


मलत स्ससवाथा। साज्नाज्यवादि्यो + को 
भारतीय सिल्पियों का पनपना श्रच्छा नहीं लगता था, क्योकि इससे उनके 
स्वा पूरे नहीं होते थे । 


कारमीर में सामन्तवादी शासन के 
इस उद्योग एवं श्रन्य॒कला व दस्तकारी 
उठएहं। कारमीर की सरकारने 


तमात होने के वाद रा्रीय सरकारने 
को वचाने के लिए महत्वपुरां कदम 
भारतवषं के विभिन्न भागों में एम्पोरियमं 


६ 








काञ्मोर का एक रिल्पकार शाल बरुन रट्‌! दै! 











खोल दिये है, जिनमे कारमीर की दस्तकारीका सामान रहता हे । इस तरहं 
सरकार ने यहां के चिल्पकारों व बुनकरों की हालत को सुधारा हं । 


वक्तमान काश्मीरी कलाकार | 


द्स्तकारी के श्रलावा कार्मीर के चित्रकारो (18111€ा8) का वणेन 
मी अ्रनुपयुक्त न होगा 1 जिन्टोने वाटर कलर दारा विभिन्न भ्रकार के खूबसूरत 
चित्रो को चित्रित किया है श्रौरजो कला की परम्परा को जारी रखे हुए है । 

लगभग दस वषं पहले दो काद्मीरी कलाकारों ने काडमीर के दस्यो को 
चित्रित करना प्रारम्भ किया। उनमें से एक है" श्रौ सतलाल खरू जो श्रीनगर 
के टेकनिकल स्कूल में श्रध्यापक का काम करते हे! प्रौर दूसरे कलाकार दहै श्री 
दीनानाथ वली जो श्रपना स्वतन्त्र रूपसे चित्रादि बनाते ह । कला के क्षेत्र मे 
डोगरादाही के दमन चक्रके काल मं उन्नति नहीं हो सकी । क्योकि जनता को 
जीना तक दरूभर हो रहा थातो कला, जो कि सदा ही स्वतन्त्रता को छत्रच्याया 
मे फलती-पूलती टै, कंसे पनपती 1 | 

१६४७ ई० मे जब कवायली स्राक्रमण के समय, काडमीर की रक्षा के 
लिए यहं के कवि, संगीतकार तथा अन्य सभी कलाकार एक होकर ऊट गये, 
उसी समय कलाकारों की एक संस्था नरनल कलचरल फ्रंट" के श्रधीन स्थापित 
हो गई । तभी से तीन प्रसिद्ध कारमीरी कलाकार सोमनाथ भट, त्रिलोक कौल 
तथा प्थ्वीनाय काचरू ने प्रगतिशील लेखक संस्था तथा अरन्य सांस्कृतिक 
संस्थानों के साथ-साथ एक भ्रप में काम करना शुरू कर दिया । १६४६ ई० में 
इन्होंने श्रपनी कलाकृतियों की पहली चुमायश कौ । भारतवषं के ्रन्य भागोंमें 


भी इनकी कलाकृतियों को सराहा गया । 
कादमीर्‌ की बहुमुखी कला श्रौर दस्तकारी वर्षो का नहीं सदियों का 


काम है, जिसे यहां के कारीगसरों रौर मेहनतकशों ने श्रपने रक्तसे सचा भ्रौर 
युष्टिपत किया है । 
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कादमीर्‌ के निजः पदार्थं 


तुला व दस्तकारी के उद्योग के श्रलावा कादमीर की जमीनमें भी श्रपार 


संपत्ति है । श्रभी तक उसको पूरी खोज भी नहीं हो सकी । फिरभी 
जितना कुछ भूगभवेत्ताग्नं न प्रभौ तकं इस विषय पर काम किया है, उसका 


उल्लेख इस प्रकार हैः 
कोयला 
जम्मू के इलाकर मे वहत सी कोयले की खानों का पता चला है । ऊधमपुर 
के जिलेमेंलद्धा 


श ग्रोर श्रंजी में तथा कालाकोट श्रौर जंगलगली में कोयले की 
खाने दे । सवसे पहले इन कोय की लानो की श्री श्रार. श्रार. सिम्पसन ने लोज 
को । उंसके वाद एकं श्रौर भगमवेत्ता श्री मिदिलमिस ने श्री सिम्पसन की 

खोज ह प्राघार पर इन कोयले को खानोंकी पुरी जांच पड़ताल की । उनकी ~ 

निम्नलिखित = 
` कालाकोट की कोयले कौ खानं ९,०००,००० टन 
२. मेटकाकी 1 न ५,०००,००० टन 
३२. महागोला ५ १ ०७०१६९० ठनं 
र. चकर र + ६&,०००,००० टन 
^ चिनाव नदी के परिचमी क्षेत्र के ६,०००,००० टन 
न्य स्थानों की कोयले की खानं 

९: घनसल-सवालकोट की खानें 


§,> ०:०० ०५ ठन 
४२,०००,००० टन 

(कोज ट कारमीर पृष्ठ १३ २) 

इन खानों की श्रौर खोज की जाय तो 

९००,०००,००० ठन प्राप्त हो सकता है। 


ए ` 


शी मिडिलमिस के श्रनुसार यदि ड 
४२,०००,००० टन के बजाय 


- 











श्रामोदरप्त के ठीक साधन उपलब्ध न होने के कारण इसको खोज में श्रभी 
कठिनादइयां हैँ । 
लिगनादइट (1.141116) 
कादमीर मे एक लम्बी खोज के वाद लिगनाइट याभ्रुरा कोयला का पता 
चला है, जो हन्दवारा क्षेत्र के निचहामा ज्रौर दाली गंगा के क्षत्र में बहुत बड़ी 


संख्या मे पाया जाता है । श्री मिडिलमिस की रिपोटं के अ्रनुसार निचहामा के 
क्षेत्र -में लगभग >०,०००) ००० टन ग्रौर गालीगंगा के क्षेत्र मृं लगभग 


८त,००० „००० टन मौजूद टे | 


वोक्सादइट 

१९१६ ई० मे भूग्मवेत्ता श्री भिडिलमिस ने रियासी जिले के चकर गांव 
के पास वौक्साइट का पता लगाया । उनकी रिपोटं के ग्रनुसार बौक्साइट 
रियासी क्त्र के निम्नलिखित स्थानों में पाई जाती हे : 
चकर श्रौर छपरावरी 
संमरमागं 
पनहासा 
सलाल 
. जंगलगली-सुखवालगली 

कोय कौ खानों तथा पानी के नजदीक होने के कारण जम्मू को 
बौक्साइट अधिक उपयोगी बन गयी है । 

लोहा 

लोहा कादमीर के दक्षिण में पाया जाता है। ख्याल है कि रियासी जिले 
के चकर रौर सलाल क्षेत्रो मे भी बहुतायत से मिल सकता हे । श्र मिडिलमिस 
के अनुसार चिनाव नदी के दाहिने किनारे पर,मटद्‌ गावका लोहा बहुत 
भ्रच्छा है । 


£ = ~ < 


तावा | 
लोहे की तरह कादमीर में तांबे की भी बहुत सी खान है । पहाङ़ोंके 
दक्षिरा-पदिचम की लिदर घाटी में यह काफी संख्याम मिलता दहै। इसके 
ग्रलावा सुम्बल (कारमीर घाटी) किङतवाड, कशिल जान्सकर रियासी जिले के 


€ 





गेन्ता श्रौर सुखवालगली मे इसकी खानं हँ । राजा ग्रमरसिह के लेखो के 
भ्राधार पर श्री मिडिलमिस ने सिन्ध धाटी के गन्जवन 


करम प्रादि स्थानो में तावे को खोज निकाला हे । 


नाला, हैन्गर श्रौर दराम- 


सोना तधा अन्य क्गेमती पत्थर 


लदाख मं सघ श्रौर शियोक नदियों के रेत से सोना निकाला जाता दै । 
रेत को साफ करने का काम गिलगित प्रौर वालतिस्तान के वे निवासी करते 
ह जिनका केवल यही पेशा हे । लदाख के बौद्ध श्रपनी धार्मिकता के कारण 
इस काम को नहीं करते । हाल टीमें गुलमर्गमे भीसोने की खान का पता 


चला है। 
कारमीर्‌ श्रनगिनत कीमती पत्थरों से भी भरापड़ाटै। भ्रुरेरगका 
गारट पूगा में पाया जाता है । मूल्यवान संफायसं ( &4.101111768 } को 


१८८२ ई० में जसकर श्रेणी से खोज निकाला 
पाये जाते है । 


था। ये सफायसं पाडरमें भी 
च (स र 
वाराक्स रार गंधक 

लदाख मं पूगा नदी के किनारे 


कोखानेहै 


भौर खलान्गन्र चदमे से कुछ दूरी पर गंघक 
 । इस क्षेत्र में बहुतसे ग 


५.५ म चरमे भी है । यह गंघक यहां से सुरपुर 
गडा तथा रामपुर के बाजारों मे बेचने के लिए भेजी जाती टै । 


वौराक्स भी रलान्ग् के किनारे पगा मे गंधक के साथ ही पाया जाता 
राज्य में लदाख ही एेसा क्षेत्र 


जंगल | 
कार्मीर भर में जंगलो कौ बहृतायत है । इन से कादमीर को वहुत श्राय 
मरातत होती है । लकड़ी, राहद, मोम, रोसिन ( 1२0७7) टरपैन्टाइन (गला]2€- 
1116) श्रादि जंगलो की ही उपज ह । पवंत-श्ररियों पर जडी बरूदियां भी 
पाईदजातीहें। ये भी कादमीर की भ्रामदनी का एक साधन है । 


जंगलो के श्रलावा कादमीर में श्रनेक नदियां ओर पानी के चदमे है, जिन 
से बिजली पैदा करके बहुत से उद्योग धन्य कायम हो सकते है । 


६० 














खनिज पदार्थो में रप्सु ज्रौर जान्सकार की पवत-श्रेरियों पर चूनेका 
पत्यर बहुत मिलता है । चे के इन पटहाड़ोंसेजो पानी के चरमे निकलते दहेः 
उनमें कौल्डियम होता दहै। इससे वहांके लोगोकौो काटी श्रपेक्षाृत श्रधिक 
मजव्रूत रहती दै । चने के कुच पहाड़ों से विभिन्न प्रकारका संगमरमरभी 
मिलता है । 

लदाख के कु क्षेत्रों तथा रामस्‌, कोटली आर किर्तवाड में सीसा ्रौर 
चांदी भी पाई जाती दै । १६२५ ई०्मे अ्रंजी घाटी में जस्तकौो खानोंकाभी 
पता लगा । 

केसर 

काङमीर को केसर की भूमि भी कहते हैँ । संसृत के विद्धानों ने कादमीर 
को स्थान-स्थान पर “केसर म्रौर मधु की प्रूमि” कहकर वणन कियादहै। 

कादमीर की केसर संसार के अनन्य देदों मर्थात इटली म्रौर मराको कौ 
केसर से केवल श्रच्छी ही नहीं है, किन्तु वहत मात्रा मं भी पदा होती है । 

श्रीनगर से कुच मील दूर पाम्पुर के करेवों पर केसर उगती है । अक्तूबर 
व नवम्नर में इसके फूल निकलते हैँ । कातिक्त (अक्तूबरः-नवम्बर) की चांदनी 
रातो में इन खेतो के हर्य देखते ही वनता है । 

कादमीर मे भी सब जगह केसर नहीं उगता क्योकि इसके लिए विशेष 
प्रकार की जलवार तथा जमीन की श्रावरयकता होती है। छोटे-छोटे पौधों मं 
जन पल लगते हैँ तो उनके परागसे केसर तैयार कर लिया जाता हे। 

कादमीर में केसर की पैदावार श्रौर उसका व्यापार श्रसंसे चला राया 
टै 1 म॒गलों के शासन-काल में केसर कां प्रयोग अधिकतर ओषधियो में किया 
जाने लगा । श्रफ़गानों के शासन-काल में इसकी उपज घट गई । किन्तु महाराजा 
ररणवीर सिह के शासनकाल में इसकी पंदावार काफी होती धी । 

प्रधिक मांग के कारणा अरव इसका एक महत्वपूणं व्यापार बन गया है । 
कीमत लगभग पांच रुपये तोला है। श्रौर श्राज कादमीरकी भ्रायका एकं 
विशेष साधन है । 

कादमीर के पहाड़ों, जंगलो श्रौर खनिज धन-दौलत की श्रभी तक पूरी 
खोज नहीं हो सकी दहै । सामन्तवादी लासन से मुक्ति पानके बाद ही कारमीर 
¢ जनता को साभ्राजियों से टक्कर लेनी पड़ी । अतः इसश्रोर ब्रभी पूरा 
घ्यान नहीं दिया जा सका । परन्तु वे दिन दूर नहीं, जब काश्मीर की इस लिपी 
हुई घन-दौलत को निकाला जायगा, श्नौर यहां कौ जनता की खुडाहाली के लिए 
तरह तरह कै उद्योग -घन्धे कायम होगे । 
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> ने ह छः गिक 
काञमाशेः लेःग~-~उनके उत्सदक दः भौ 


व्िमीरी लोग विभिन्न धमो के भरनुयायी होते हृए भी सांस्कृतिक रूप मे 
एकता के सूत्र में बंधे हुए 


द । मुसलमान हिन्द के साघु-सन्यासियों का 
श्रादर-सत्कार करते ह तथा हिन्द उनके पीर श्रौर फ़कीरों को पूजते ह ॥, 
श्रीनगर मेँ मुसलमानों की शाह्‌ हमदान कौ मसजिद हिन्दू तथा मुसलमान दोनों 
का पवित्र स्थान है । इसी प्रकार पौर पंडित पादशाह्‌ की जियारत को कादमीरी 
सभी श्रेष्ठ मानते दं । प्रायः भ्रामों मे फसल काटने के समय 
हिन्दु मरौर मुसलमान एके ही जियारत पर चढावा चाने के लिए जाते है। 
श्नवामा में पखरपुर एक जियारत दे, जहां आस-पास के भ्रामों के हिन्द्र व 
गुसलमान फसल काटने के समय चढावां चढ़ाने जाते है । 
„ कारमीरी एक दूसरे के सामाजिक उत्सवो तथा त्यौहारों पर सम्मिलित 
होते ६। प्रामोंमेंतो प्रायः काश्मीरी पंडित स्वरियां श्रौर मुसलमान महिलाषए 
विवाह तथा भ्रन्य सामाजिक उत्सवो 


ं पर एक-साथ मिलकर नाना प्रकार के गीत 
गाती है । 
घाटी में वसने वाले लगभग सभी कारमोरियों की भाषा ओ्रीर पहरखा 
एकसाहै 


। मुसलमान म्नौर हिन्दु भ्रमने घरों मे प्रायः ञ्रपनी वही रानी 
पोशाक पहनते दै, जो वे सदियों से पहने चले भ्राते है । श्रौर वह है “फिरन, 
एक दीला-डला-सा चोग्रा जैसा । 

कारमीरी श्रपने प्राचीन साहित्यिक, ललधद्‌, हव्वाखातून, शेखनूरुटीन 
तथा रूप भवानी श्रादि की समान खूप से त्रगंसा करते है श्रौर चाव से उनके 
गीत गाते है । इस प्रकार धमं उनके लिए एक व्यक्तिगत मामला वन गया ह । 
सस्छितिक तौर पर वे एक दूसरे से वषे हृए है । 


भ्रमी कददमीर में सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा है। चर के लगभग सभी 
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सदस्य परिश्रम करते हैँ ओ्रौर सवका खाना एक ही जगह पकता हं । सर्दी शुरू 
होने से पहले ये लोग घ्रावश्यकता की भ्रधिकांश सामग्री इक्टी करलेतेहं। 
सदियों मेँ ताजी सन्जियां न मिलने के कारण इन्दे टमाटर, बेगन, लाल मिचं 
ग्रादि श्रन्य सल्जियां कई महीने पहले सुखा कर रखनी पड्तीहूं। जाडोमं 
कारमीर घाटी कं लोग प्रायः वही काम करते है,जो घरवेठकर कियाजा 
सके । इसका काररण यह है कि बं चारों ्रोर पड़तीदहै आओर अभी तक आने 
जाने के साघनों का उतना सुभीता नहीं हु्रा है कि सभी कारोवार सुचारु रूप 
से चल सके । परन्तु इतना होने पर भी निम्न-मध्यवगं कं लोग घरोंमें करषे 
पर निरन्तर काम करते रहते हैँ । इन्हीं दिनों मे कादमीरी कांगड़ी इनके लिए 
सनसे ज्यादा कीमती वन जाती टै । 


सरिज 


यहां कं लोगों कं चरित्र के वारे में बहुत से विदेशी लेखकों ने लिखा हे 
कि कार्मीरी अ्रधिकतर मठे, बोखेवाज, लालची, उरपोक तथा अ्रनेतिक हैं । 
इसका कारय दहै कि विदेशी लेखकों को काइ्मीरी लोगों से कोई खास सहाचुभरुति 
नहीं थी । इसके अ्रलावा इन लेखको ने यहां के लोगो की उन मुसीवतों का अ्रध्य- 
यन नहीं किया, जिनका इन्हे सामना करना पड़ा है । सदियों तक यहां के लोगों 
को सामन्तवादी शासन की चक्की में दिन रात गुलामो को तरह पिसना पड़ा 
है । समय-समय पर श्रनेकों बीमारियां फलती रही है, जिनके काररण अनगिनत 
व्यक्तियों को मृत्यु का शिकार होना पड़ादटै। म्रौरवे म्रुसीवते इन पर केवल 
साल दो साल तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक कायम रही हं । 

प्राम तौर पर काडमीरी सीषे ओर सच्चे हं । वे परिश्रमीहं मरौर भ्राजादी 
पसंद है । उनका हदय उदार है ओरौर अ्रतिथि सत्कार करने में बहुत ही 
अनंदानुभव करते है । 


काश्मीरी अुसलमानों के उत्सव व गीत 


कारमीरी मुसलमानों ने सामन्तराही की म्रनेकों म्रुसीबतों का सामना करते 
हए भी श्रपनी संस्करति को सुरक्षित रखा है। वे अपने उत्सवोंको खुशी के 
गीतों के साथ चाव से मनाते हैँ । पूरी कादमीर घाटी में इन गीतोको गज सुनाई 
देती है । कुच पद्यांश यहां श्र्थं सहित दिए जारहेटहै, ताकि मालुम दहो कि 
उत्सवगीतों की रूपरेखा क्या व कसी होती है । ` 

हिन्दुश्रों की तरह कारमीरी मुसलसानों के यहां जब बच्चा उत्पन्न होता 
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है तो प्रायः सातवें दिन वच्चे व प्रसूता को स्नान कराया जाता है । तभी वच्चे 
का नाम रखा जाता । यह्‌ कादमीरी मुसलमान के घर वच्चापेदाहोनेका 
सवसे पहला उत्सव होता दै श्रौर इसे ' सोन्दर' कहते हँ । स्त्रियां इस भ्रवसर 
पर तरह-तरह के गीत गाती ह । एक गीत की दो परक्तियां निम्नलिखित दै-- 


सतिमे दोह्य सोदरः करमय, 
वास्त द्‌ तमय पान फरमाल । 


गाने वाली ग्रौरत कहती है “द बहु! भ्राज सातवां दिनै रौर हम 
तुमे नहलाते ह । रसोडये को हमे खुद तरह-तरह के पकवान तैयार करने कँ 
लिए कहा है । ” प्राचीन काल मेँ यह्‌ उत्सव काफी जोश के साथ मनाया जाता 
था; परन्तु ्राजकल इसका महत्व कम हो गया है । 


वच्चे के जन्मकेएकयादो वपं वाद कादमीरी मुसलमान के घर दूसरा 
उत्सव वच्चे का मुंडन संस्कार होता टै । इस संस्कार को वह (जरकासय ) के 
नामस पुकारते हें ग्नौर एक ्रजीव वात दहै कि कादमीरी पंडित भी इसे मुंडन 
संस्कार कौ जगहं (जरकासय ) के नामसे ही मनाते है । मुसलमानों म यहं 
मुंडन लङ्के-लङकरियों दोनों का होता दै । परन्तु कादमी री पंडितो मे केवल लड़के 
का। नीचे लिली हुई दो लाइनों में स्व्रियां गाती हुई वच्चे से कहती है : 


विसमिलाह करिय जरर कासो, 
इसमे श्राचम परयो । 


| दम खुदा का का नाम लेकर तुम्हारा मुंडन कराते है श्रौर इसमे-श्राजम 
९ भ्ल्लाह ) का जप करते है ] । 


चरकासयो श्ालमार गोदान, 
मोज छेय पोडान माल करान्‌ । 
| हम तुम्हारा मुंडन शालीमार बाग के श्राकरपित हव्यो मे करा रही है । 
ग्रोरतेरी मां तेरे लिए फूलों के हार गूथ रही. है ]। ` 


यह्‌ प्रथा भी . पठे-लिखे मुसलमानों मेँ अ्राजकल वु कम होती जा 
रही है। | 


जरकासय या मुडन-संस्कार के बाद कादमीरी मुसलमानों के घर एक बड़ा 
उत्सव “खतना ( मुसलमानी बनाना ) का होता है। इस श्रवसर पर प्रत्येक 


मुसलमान के घर जितनी खुशी होती दै “ईद के श्रलावा शायद ही किसी श्रौर 
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दिन होती हो । इस उत्सव पर भी ओओरतें तरह-तरह के खुशी के गीत गाती है । 
एक गीत की कडयां सुनिये : 


खतनहाजि मंडवय गिदवय फोतन, 
स्रज हय चुम तोतस्र खतनहाल । 
| भ्राग्रो री, सखियो, हम मंडप में जाकर मोती पिरो ले; क्योकि वहां पर 
स्तने की रसमश्रदाकीजारहीदहै। मां कहती रहै, “भ्राज मेरे तोता लाडले 
की ^खतने' की रसम है । " |] 
एक श्रौर गीतमेंये श्रौरतें गाती हृरई नाईकी ओर मुखावित होकर 
कहती हें: । 
फोतिस तल कोकर चछूयम श्रथन मोहर वाजं 
सतनहाजे मुबारक । 


[ श्ररे भाई नाई ! तुम्हारे लिए एक मुर्गी दरवे मे रख छोड़ी है । भ्राकर 
ले जाना श्रौर हम नगीनै वाली श्रदुटी भी पेडा करते हँ । भ्राज खतने कौ रसम 
है, भ्रौर यह्‌ सबको मुबारक हो । ] 

मुसलमान इस उत्सव को वड़े ठाट-बाट से मनाते हे । 

लड़की के विवाह्‌ से पहले मेंहदी रात का उत्सव होता है । इस श्रवसर 
पर म्रौरते निम्नलिखित गीत गाती हैँ - | 

मांजे राचय सोंबरिभम वाचय, 
रहमत  चाचय बरक्च्‌ सान । 


[ तुम्हारी मेंहदी रात के त्यौहार पर भने श्रपना सारा परिवार इकटा 
किया । यूं समभो कि खुदा ने बरकतों के साथ श्रपनी रहमत भेजी । | 


| ध्रच च्रूयम मांलिरात पगाह यनि वोलुय, 
कुकिलव पोट गुलि वोलुये । 


[ श्राज मेहदी रात टै । कल बारात श्रायेगी । फाख्ताग्मो ने इसीलिए श्रपनी 
कलायो मे रेशम की राखियां-सी वांघ ली है । | 


श्रलहय वाति मां चे चन्दन कुलि तलिये, 
दन्दन फर मोक्तहारः यंबरललिये । 


क ५ ६५ 


[अरी म्नो मनचली लड़की ! तेरे लिये मेंहदी, सन्दल की डालियो के तले 
से लाई गईं! भ्ररीग्रो नरगिस! तु श्रपने दांतों को श्राज मोतियो का हार 
वना दे । | 


वुनिस्ताम सुलिनम मंजिमयारी 
श्र्हय भ्राज पान बापारिये। 


| म्रवतक तो वहं (सुसराल वाले) मध्यस्थ भेजते रहे । भ्राज व्यापारी 
(तुम्हारा पति) खुद चला प्राया हे । ] 


गादी से चन्द घन्टे पहले एक 'हमाम' की रस्म भी होती थी । काडमीर 

एक सदं देश है । दृल्हा श्रौर दुल्हन को शादीसे चंद घन्टे पहले (हमाम 

| म्र्यात्‌ गमं पानी मेँ नहलाया जाता था । इस उत्सव पर भी गीत गाये जाते 
। दै । यह प्रथा श्रव लगभग समासत ही हो गई है) 


इल्ला जव सज-चज के दुल्हन के घर के द्वार पर पहूंचता है, तो इस 
उत्त पर ग्रौरतें निम्नलिखित गीत से उसका स्वागत करती है : 


दिये ग्रोवुय खानय मोलुय 
नेरिसो रोनि मंजोलुय ह्यत 
सोन संजि सदरे रोय संज कच्छवचि, 
यहै चुम मोगुल वचि वार वनिवतोस । 
नने | दादी श्रम्मा, अराज ऊुम्टारा लाडला प्रायादै। धुंघरूलगे हुए धिगोडे 
ग उसका स्वागत कर । उसके तन पर सोने का कुरता है, जिसमें 
भास्तोन दे । एते मुगल (गलो) वचं लिएत्‌ दिल खोलकर . 
गीत गाले । ] मुगल (गगलों) वच्चो के लिएतू दि 





निकाह पढते समय नीचे लिखे गान कयो चं दुल्हन की मा 
से कहती ह : गाने कौ पक्तियों में दुल्हन की मां दुल्हन 


भ्ोबरस करिमिय ओंदय गुडिये 
थोद रोल्ति बोंवरस बरावर । 


| मैने तेरे लिए बादल के तकिये बनाएहेंग्रौर तू उनसे पीठ लगाकर 
ठीक तरह से सरपं भौर (दूल्टा) के वरावरमं वेर जा) | 


एक श्रन्य गीत में निकाहनामा लिखते समय मां श्रपनी वेटी से कहती है : 
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हवालय करमख परि पोरानस 
चौर थफ करिलज्यस दामानस। 
| मेने तुम्हें पीरोंके पीर के हवाले कर दिया । देखना, ्रव कहीं तुम्हारे 
हाथ से श्रांचल द्ूट न जये । | 
जिस समय दुल्हन भ्रपने माता-पिता के घर से विदा होती है ओर रोती 
हई डोली में वेठ जाती दै, उस समय श्रौरतें नीचे लिखा हु्रा गीत गाती है: 
युथ न बा डोले गदि अ्रल-उलय, 
ग्रथ श्रन्दर नार वुजमलय दछय। 
इलि पकनाव्युन सूती सूजी, 
मसलन ६ मानि वृति वृूजिये । 
प्रन ्तपानस चटिमय साली, 
तथ्य श्रन्दर छख हीमालिये । 
| देखो जी, कहीं डोली हिल न जाय, क्योकि इसमें एक नन्ही बिजली 
दै। डोली को धीरे-धीरे ले जाना भाई, भ्रौर जो लोकोक्तियां मे कह रही हु, 
उनका मतलव भी समते जाना । शीशा लगी हुई डोली मे मोतियों के फरोखे 
लगा व्िदहें। गओ्रौर इसी में “नागराज की हीमाल'' (दो प्रेमियों की लोक-कथा) 
चिपी हई दै । ] | 
श्रव हम काइमीरी मुसलमानों के सबसे वड़े उत्सव ॒“ईद' पर श्राते हैं । 
दूसरी जगहों की तरह यहां भी ईद की तैयारी रमजान के महीने से ही शुरू 
होती दै जवकि मुसलमान श्रपना रोजा रखते हैं । 
रमजान के महीने के ्रारम्भ होते ही मुस्लिम भ्रौरते खुशी के गीतों से 
ईदका स्वागत करतीहः। इनदिनों जो गीत गाये जाते दहै, उनकी कुछ 
पक्तियां यहां दी जाती हैं : 
व्यसिथे जानिजान वंदि जानानस, 
माहि रमल्तानस वन्दहव जान । 


| श्री सखि, तुम मेरी प्राणों की प्राण हो। मेरे उस प्राण प्यारे से कह 
दो कि रमजान का महीना श्रा गया दहै, ग्रौर मे चाहती हं कि उसपर अपने प्राण 
वारू । | 
पार पार लगहव हकि सुबहानस, 
युस छ श्रज रहमत बाग्रावान।. 
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[ मै पाक परमेश्वर पर बलिहारी जाती हूं । खुदा ही तो लोगों मँ रहमत 
वांटता दै । | 


दोह दोह रोचदर बाईमानस, 
रोच छय जनतिच वथ हावान । 
ईद श्रायि शादि छय मुसलमानस, 
माहि रमजानस वन्दह्व जान । 


| ईमान रखने वाले र रोज रोजा रखते है । रोजा रखने से जन्नत के 
रास्तों का पता चलता है। ईद श्रायेगी श्रौर वह॒ मुसलमान के लिए शादी का 
पगाम लायेगी । मै रमजान के महीने पर° वलिहार होना चाहती हँ । | 


रोजे खत्म होने के वाद वह्‌ श्द' का दिन भी श्रा जाता दै, जिसकी सबको 
प्रतीक्षा होती है । ईद मुसलमानों का सबसे वडा त्यौहार होता दै । इस दिन 
लगभग सभी मरसलमान श्रपने घरों मेँ किस्म-किस्म का गोदत पकाते हँ । इस 
भवसर पर्‌ एक विशेष प्रकार से गीत गाये जाते है । जिनं (रोफ़) कहते हं । 
इस गीतके दो बोल होते है । पहले बोल को काश्मीरी धज श्रौर दूसरे को 
अकनय कहते है । इन दो बोलो को वोलने के लिए नव-धुवतियां या महि- 
लाभ्रोंकीदो टोलियां बन जाती हे । पहली टोली एक बोल बोलती दै । जसे : 

। ईद श्राइ रस रस, 
[ररी सखि ! ईद धीरे-धीरे ग्रा गई । ] 
ईरो टोली इसका जवाव दूसरे बोल इस प्रकार देती है: 


। दका. वसवय, 
[चलो री सखि । ईदगाह्‌ चले" |] 
पटली टोली : 

ईद श्रादइ सोरान 
| ईद के दिन भ्रव खत्म ॒टोने को है - 
सरी पार्टी इसका उत्तर देती ह : 

कोने चिव नेरान 


[ श्री सखियो, घरसे क्यों नहीं निकल पडती हो 7 | 
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कारमीरी परिडतों के उत्सव व गीत 


कादमीरी पंडितो के यहां वच्चे के जन्मसे ११ दिन बाद काहनेथर 
नामक पहला उत्सव मनाया जाता है । इस दिन हवन भ्रादि होता है श्रौर वच्चे 
कानाम रखा जाता है । 


कार्मीरी मुसलमानों की तरह काडमीरी पंडितों काभी दूसरा उत्सव 
जरकासय' (गुन्डन-संस्कार) होता दै । वच्चा जव चार या पाच साल की ्राधु 
काहो जाता है तो उसका मुन्डन-संस्कार होतादै। हवन भ्रादिके बाद सब 
रिर्तेदारो को दावत दी जाती हे । 


कारमीरी पंडित के जीवन में सबसे महत्वपूरं उत्सव "यज्ञोपवीत संस्कार 
होता है । लगभग त्से १२ वषंकीउघ्न में इस संस्कार के श्रवसर पर बालक 
के गले में कुल-पुरोहित यज्ञोपवीत डाल देता दै। इसी दिन से वह लड़का 
कारमीरी पंडित (द्विज) बन जाता है । इस संस्कार पर भी दावत होती है श्रौर 
कारमीरी श्रौरतं तरह-तरह के गीत गाती हैं । एक गीत की कूद्धं पंक्तियां नीचे 
दी गर्ह्‌है। 


श्रगन सुन्दरावुस चन्दनगरणं वनय वालुस तोलुसौ काठ । 
कोगिह॒ त स्यन्द्र वयव ब्नाटी, ब्रहमरण पिलव्यस राटीपन \ 


दय सण्द घमं तय यन्द्र संदि ध्याने ब्रहमन पिलग्यस स्रानेपठ । 


। यज्ञोपवीत के कुंड का लेपन करने के बाद भ्रौरतं गाती हें कि यज्ञोपवीत 
के क्ुडकीश्राग सूलगाने के लिए चन्दन की लकड़ी इस्तेमाल कीजिएगा । आर 
उसके साथ तुलसी की लकड़ी भी डाल दीजिए, ताकि सुगन्ध चारों भ्रोर फल 
जाय । केसर श्रौर सिंदूर यहां पर काफी दहै रौर काफी प्रयोगमें्रा रहाट) 
रे ब्राह्या, ब्रह्माचारी को आआटीपन दे ! (यह एक तरह का धागा होता है जिसे 
कमर के ईद-गिदं वाघते है।) अरे ब्राह्मण ! परमात्मा का नाम लेकर ्रौर 
इन्द्र का ध्यान करके राप ब्रह्मचारी कोस्नान पट (एक किस्म का लंगोट) दे। 
ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत डालने के लिए ब्राह्मण काफी दौड-्रुप कर रहा था । | 


लड़के या लडकी के विवाह से पहले मेंहदी-रात का उत्सव होता है । 
इस श्रवसर पर पंडित श्रौरतें निम्नलिखित गीत गाती दहं: 
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माजर खच्‌ स्वगंह्‌ तय मग्र श्रायि पानौ मांजि कर मेहरबानी ये । 
दह्‌ राठ खच॒ये दारे तह हंगस श्रालि तह रोगस संग्रलीराथ ॥ 
राघा कृष्ण चु रयस खसिथ महारिनह लागव श्रथस संग्र । 


| भ्राज मेंहदी रात के लिए जो मेंहदी लाई गई है, वह मेंहदी पवित्र 
ग्रोर स्वगं से लाई गई है, किसलिए ? दूल्हा श्नौर दुल्हन के लिए । दरवाजे के 
करिवाडों ग्रौर खिडकीके भी चारों ग्रोर नकदों किसलिए बनाये गये है, क्योकि 
श्रा दूल्हा ग्रोर दुल्हन की मेंहदी रात टै । राधा ओ्रौर कृष्णाजी रथ पर्‌ सवार 
हँ । दुल्हन के हाथों को मेंहदी लगा । | 

जव कादमीरी पंडित दूल्हा सुसराल की श्रोर प्रस्थान करता है तो मुस्लिम 


खियां निम्नलिखित गीत गाती हैः 


योरह यलि गच्छ-हम दच्िन किन दार छ्य, 
तथ्य श्रन्दर हश्रर दछय शोलह मारारा 1 १॥ 
वजह वति खोत खव वज्य॒ब्रसवारे, 
पोरहं सन्द गुर हव च्य सवारे \॥२॥ 


| श्रोरतें इस गीत में दल्टासे कटती ट कि जव श्राप वहां से.चलकर 
उसराल पहुंचेगे तो वहां 


पर दाएं तरफ की खिड़की पर वटी हुई श्रापकी नाजुक 
इ्टन खुशी मना रही दोग । वह श्रापकी प्रतीक्षा कर रही होगी । गुरुवार 
के रोज राजमार्गं से जा रहादटै, दुल्टा ! पीर श्र्थात कुलगुरू के घोड़े पर वहं 
सवार हे! ] 
भोर जव दल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता टै तो मुस्लिम ग्रौरते यह 
गीत गाती ह।:/ ४ 
गोडह श्राख वु्ने मंज श्राख खबरे, 
श्र हव श्राख बवरे मुल करने ! 1 
श्रस्य है वननावव वार 
हिन्दोस्तान किस 
| सबसे पहले श्राप यहां दुल्हन को देखने ्राये थे श्रौर फिर बाद मेँ आप 


उसको खवर लेने के श्रभिप्राय से यहा भ्राये थे । भ्राज श्राप ववर (एक भ्रकार 
का कोमल श्रौर सुगन्धित पौधा) के 


| तमान अपनी कोमल श्रौर सुन्दर दुल्हन को 
लेने के लिये श्रा गये हो । हम श्रपने र्हा भाई के लिए गार्गी, दरहा हिन्दुस्तान 
के पठान के समानटै।] ' 


ई जानान्स, 
परानस 1 


माता-पिता से विदा होकर दुल्हन जव भ्रपनी सुसराल चलने की तयारी 
करती दहै, तो ग्रौरतं निम्नलिखित गीत में दुल्ट्न से कहती ह : 


सन्दुक तय कूं्ह॒ कर माजि हवालय, 
नेर कू्य वारिव्यन हवाले । 
व॒निस्ताम॒श्रासहम हैरह बोनह रा, 
म्जिह हेज टाचछ्ि घरह्‌ गच्छखय ) 
माजह्‌ हश्रन्दि थनह्‌ तलह चोथये दोदगोलुय, 
राजह परय गच्रूय मोगलानीये । 
डोले चन्ये कुबह चिय शेरान, 
| माजि दपं वालिं दुबह फरान, 


[ भ्राज तक तुम इस घर की रखवाली कर रही थीं ओ्रौर तुम इस घर 
| 
| 





की मालिकन थीं। श्रो हमारी प्यारी, क्या अव तुम श्रपने घर सुसराल जा रही 
हो ? तुमने श्रपनी माता के स्तनोंका दूष पिया दै, क्या रव तुम शअ्रपने च्छे 
ग्रौर घनधान्यपूं पति के घर सुसराल जा रही हो ? श्ररी दुल्हन ¦ एकं तरफ 
तुम्हारी डोली का पर्दा सम्भाल रेह श्रौर दुसरी श्रोर तुम्हारी माता का 
तुम्हारे वियोग में दिल फटा जा रहा है । | 

गनौर ग्रन्त मेँ जव दुल्हन श्रपने सुसराल पहुंच जाती टै तो ग्रौरतें यह गीत 
गाती हे: 


श्रतिनस कुस दुव चादर रियो, 
हीयमाल खटिथी खश्नारिल्यन । 
हत मन्य ॒कूलफन करिवसह हरकत, 
बरकत वबाचवह बर सुचरान। 
| हेरि खस पनन्ये कुठि व्यह्‌ वारे, 
| युथने सोनह तारं लभि लगनं । 
जिगरे योद तुल बुमह कमान, 
| डाय सास लुखहै गय देवाने । 
| वश्मरिव वाचख्र॒कंयहय चछयक्‌ निन्दरे, 
सोँन्दरे सोरमय श्र मुचराव। 


[ पदों की ओ्रओोट में दुल्हन की प्रतीक्षा कौन कर रहा है ? देखना, हीमाल 
को चुपके-चुपके ही डोली में से निकालकर ऊपर चाना । 


७९ 


वजनदार ताले खोलकर सन्दूक खोल दो, क्योकि लदमी भ्ापके धर 
पहुंच गई हे । श्ररी दुल्हन । श्रपने घर की सीढ़ी से चढ़कर श्रपने कमरे में वैठना, 
ताकि आ्आपके बहुमूल्य कपड़े खराव न होने पायं । नः 

प्यारी दुट्हनियां ! कमान-जंसी भवे तो ऊंची उठा । ं लोग तुम 
देखने को तड़प रहे हे । वह ! ससुराल श्रा गया, पर तू श्रभी सोई टै ! सुन्दरि 
जरा कजलाई नयनां तो खोल ! | 


त्योहार 


इन उत्सवो के ग्रलावा कादमीरी पंडितो के करई त्यौहार है, पि 
शिवरात्रि का त्यौहार सवसे महत्वं है । फाल्गुन (फवंरी-माचं) के महीने 
रस भ्रवसर पर एक हप्ते पहले से घरों कौ सफाई की जाती है श्रौर इस त्यौहार 


पर माता-पिता श्रपनी विवाहित लड़कियों कौ चन-वस्त्र श्रादि की भेंट मेजते 


ह । त्यौहार की रात्रिको रिवजी कौ पूजा होती है श्रौर श्रगले दिन तरह- 
तरह्‌ के पकवान प्रादि तैयार किये जाते है । 


~ त" जति *8॥ 
५५ माच को वपन्त का त्यौहार 'सौत' के नामसे मनाया जाता ह | 
सर इस ्रवसर पर गांव या शहर मे खुले मंदान मे एक मेला लगता दै 


नोजवान सेल सेवते है शरोर महिला नए मौसम की गरम धूप में श्रानन्द 
मनाती हैँ | ८ 


चेत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा (माच-गरप्रेल) को नये साल का उत्सव मनाया 
नताहै, जिसे कादमीरी 


री नवरे' (नया वषं) कहकर पुकारते है । इस त्यौहार 
र्‌ भौ लड़की के माता-पिता श्रपने 'दामादों' को दावतदेते हँ श्रौर साथ 8 - 
रुपये प्रादि कौ भेट भी. उपस्थित करते ह। इस दिन हर गांव या कस्वैम, 
बहा कारमीरी पंडित श्रधिक तादाद ये रहते है, एक मेला लगता दै । भ्राम तौर 
र इपर दिन नए कपड़े पहने जाते दै । इस त्यौहार पर श्रौरतं निम्नलिखित 
गीत गाती है; 


नोव नवरेह सोन्त 


है शरावे, 
यि कुसश्रय देदिये वोय स्योन श्रावे । 


हस्त्यन खसिथ श्रांगनस 


चावे, 
श्ंगनस पेयमय दछतरे छाय । 
तथ तल लभिमय मोक्त फल्यढाय, 


७२ 


 । कः 








॥ द ^ 
9 


काड्मीरी ग्रुवतियों का चृत्य-गान । 
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ए सहेलियो ! नया नवरेह भ्र्थात्‌ नया साल श्रौर वसन्त ऋतु साय ही 
चाच श्रा गये । यह कौन आया ? यह मेरा भाई श्राया । हायी पर चढ़े हए वह 
सहन मे दाखिल हुग्रा । सहन रय ऽसकी छाया पड़ गई है । उस छाया के नीचे 
मन मोती के चंद दानों को पाय।। उनको उठाकर मेने मालाएं बनाई । ररी 
देलियो ! नया साल श्रौर वसन्त का.मौसम हमे सुख देने के लिए आ गया ।] 
श्रीनगर के पंडित वैसाखी का त्यौहार भी मनाते हे । इस दिन “ईडा वर 
ग एक मेला लगता दै जहां शअ्रक्सर ये लोग पुण्यार्जन के लि स्नान करते हे । 
उततके वाद मनोर्जन के लिए निशात बाग त्रे * । इसी वसाली के दिन मुगल 
बागों मे पानी के फव्वारे च्ूटने गुरू होते है । . 

मई-जून में जेष्ठ-गरष्टमी का पवं मनाया जाता है 1 यह दिन राग्त्या देवी 

(क्षीर भवानी) के जन्म-दिन के कारण पविवर माना जाता दै । इस दिन तुल- 
थला गांव में पंडितो का वड़ा भारी मेला लगता है। यहां एक पवित्र चश्मा 
दै, जिसका जल कभी-कभी रंग बदलता दहै। इसी चकमे के चारों रोर हजारों 
को तादाद मे लोग रात-रात भर ईद्वर-भजन अ्रौर गीत गाते रहते हे । 
सून-ज्रलाई मे शारिका देवी के जन्म-दिन पर हारनौमी का त्यौहार होता 
दे 1 इस दिन प्रातः से ही श्रीनगर के निवासी हरि-पर्वत की पहाड़ी पर प्राते है, 
चहा शारिका देवी की पूजा में यज्ञ श्रादि का अनुष्ठान होता दै। ` 
प्रगस्त-सितम्बर मे श्रीकृष्णा के जन्म-दिन पर जन्माष्टमी का त्यौहार 
मनाया जाता है । इस दिन चन्द्रमा निकलने तक हिद ब्रत रखते दै । इस रोज 
भी लाग अरपनी विवाहिता लड़कियों के घर फल श्रौर रुपये ्रादि भजते है । 
मादोंमेंही पन देने की एक प्रथा भी प्रचलित है। इसे विनायक चतुर्थीं 
कहते हः । शायद गसोडाजी से इसका सम्बंध है। इस दिन प्रत्येक पंडित के 
घर सवा सेर श्राटे की रोयियां खास ढंग से बनाई जाती है । श्रव कमसे-कम 
इस रोटीकानाम ही सवा सेर पड़ा है । “पन' की ये रोटियां श्रड़ोस-पड़ोस ्रौर 
सव रिरदतेदारों में वांटी जाती हैँ । वनौ 
सितम्बर-ग्रक्तूबर के एक पखवाड़े में पंडित श्रपने मृतक पित्रो कानना 
पल्ल मनाते है । इसे काम्बर पद्ध (कन्यागत का पखवाडा) कहते हं । 
कादमीरी पंडितो का श्रंतिम वार्घिक त्यौहार दशहरा या विजय श 
काहोता दै । यह त्यौहार लगभग हिन्दुस्तान के हिन्दुञ्रो को तरह ही यहा पर 
भी मनाया जाता है। 





चशिएमोर को संस्कृति के क्रम-विकास मे हिन्दु, बौद्ध तथा इसलाम धमं ४ 
सम्यताग्रों का समय-समय पर प्रभाव पड़ाटै। श्राज जोरूप हमं यहं 
सस्कृति का मिलता दे, उसमें इन सभी मतवादों की खाप स्पष्ट लकती दै । 
किन्तु एक स्वस्य प्ल जो इस सवमें व्यापक दीखता है, वह्‌ यह टै किं विभिन्न 
सम्यताग्रों के उस प्रभाव को यहां की संस्कृति ने मरात्मसात किया, जो एकता के 
शुत को मजबूत वनाता रहा । अनेक्ययासेदको यहां की भूमि पचा न सकी । 


आषा 


मौरी मुसलमान हो यािन्दर, कामीरी बोलने वाला है । टीक दै, इस 
भाषा में संस्कत भ्रोर फारसी के वहत गन्द मिले हुए हैँ । किन्तु इसके मूल रूप 
का श्राघार 


शीं दए ये फारसी श्रौर संस्कृत शब्द कारमीरियों के लिए परायि 
नह्‌ रहे स । इस भाषा कै वारे में डा० नीव ने लिखा टै, 1 'कारमीर की भाषा 
ह 1 अ ने कटा दै कि कादमीरियों की श्रयनी ही एक भाषा है । 


रो श प्राक्रत 1षाग्मों के 
याकि कादमीरी शब्दों मेँ सं प्राकरूत भम 
ॐच रव्द श्रौर फारस सस्कृत श्रौर 


मिलेगे ।” = „ “` प्सा, हिन्दुस्तानी, श्ररवी तथां तिव्वती भाषा के कुद प 
स (1 न्टाजा सकताटै कि कादमीरी भाषा कादमीरियों कं 
` एकता की एक भचरद्रूत बुनियाद वनी हु हे । 
ग्राम्य जीवन 


पहा कौ विभिन्न जातियों १ मताक्लंबियों का रहन-सहन भी कादमीर 
पस्छतिक एकता का परिचायक है । 


पराप किसी भी कादमीर के ग्राम म जाये, गर्मी के मौसम मे भ्रापको 
परामीण खेतों पर कामं करते हुए नजर भ्रायेगे । कृषक जीवन भे श्रापको हिन 
प्रौर मुसलमान का मेद नहीं मिलेगा । | 


७ 





जं ग्रामीरा किसान अ्रतिथि-सत्कार करनं वाले होते हैँ । अपनी घरवाली व 
वचो से प्रेम करते है । किसानों की ्रौरतें ्रपने पतियो का हर काम मे साथ 
देती है । जव किसान सुवह चाय पीकर खेत पर काम्‌ करने चला जातादैतो 
उसकी. पतनी अपने वचो को संभालती है, जानवरों को. दाना-पानी देती है भौर 
उसके बाद अपने पति को साग-भात ओर दही-मठा खेत पर ले जाकर प्रेमपूवंक 
खिलाती श्रौर उसके काममेंभी हाथ वेंटातीदै। गांव की मुसलमान महिलाएं 
जो श्रधिकतर किसान ञ्रौरतें होती है, पर्दा नदीं करती । 

लोकगीत 
ग्राम्य जीवन का एक महत्वप्‌णं भाग ग्रामीणों के लोक-गीत हे । श्रक्सर 
किसान शाली के हरे-भरे खेतो मँ कमर श्रौर गर्दन ुकाकर निलाई करते हुए ` 
गीत गाते हैँ, जो उनकी राशा, विवास श्रौर प्रक्रति-प्रेम को उभारते हँ । उस 
१. उनका हृदय मानव-भावनाग्रों से ञ्रोत-घ्रोत रहता दै । कोई मतभेद या 
घमेभाव उनपर, उनके दिमारा पर चाया नंहीं रहता । ठेते लोक-गीतों कौ कु 
कडियां देखिए = १९९८ 


नेटि बालिये सोरे सामानु लो लो! 
करि दछन छूवन रोनि दामान लोलो ।। 
नैम ारमन्द दखिनक रत अरं पोश 
कलि दाविदार कलिं जानान लो लो ॥। 
दूर ग्रायन चान्यन चरुर फलवान्‌ । 
सूर कूरथम स्वगिस्तान लो लो ॥ 

[ त्रेमी अपनी भरियतमा से कहता है। मेरी प्यारी! तू श्रपना -्छंगार 
करके बाहर निकल श्रौर श्रपने सजे हए ज्वरात नचनाती इई मेरे पास 
ग्रा । मेरी परमिका की खूबसूरती पर तो दक्षि किरतवाड के स्रूबसूरत अ्रछछपल 
भी लजाते ह । जिनमे कुच तो बहुत दी खुभावने हं ञ्नौर कु दिल को पसन्द 
श्राने वाले । जव तुम श्रपनी वालिया हिलाती हो तो सर्वत्र भकार पडता है । 
तुम्दारी इसी सोौद्य-विभूति ने तो मुके बेवस बना दिया है । | 
^ जुल्ि जंजूर यारस, वनस बो जार कुतगोम । 
वनसर मल पान मारंस, म्टे बो मार खारसः 
करित सुड मार कुत गोम, वनस बो ्ञार्‌ कुत गोम । 
हच्युक बावुट कचुक इूरः दिले महरम शलुक चूर” 
गचि नस चकमे बददूर, सुमुक्त हार कुत गोम । 
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| प्रियतमा श्रपने प्रमी के वारे में कहती है किं ल्फ न व 
तम मुभे श्रपनी जुत्फों के जाल में फसाकर श्रव कहां चला गया ? मँ उ 
मिन्नतं कर रही हं । म वन प्रदेश मेँ श्रात्महृत्या कर लगी श्रीर इस हत्या 
अपरा उसीपर चठाऊगी । भला वह मे वश करके कटां गया ? वह | 
कलाई का कंगन, कानों की वाली, दिल का ददं ले जाने वाला, चित्तचोर है त 
कहीं उसे बुरी नजर न लग जाय । माचूम नहीं, वहु मेरा मोतियोंकाहा 
(प्रियतम) कहां गया । ] छि 
लोकगीत के श्रन्य उदाहरण भ्रन्यत्र दिये है, जो विवाह श्रादि उः € 
गाये जाते है । इससे दमे पता चलता है किं दून ग्रामो के विभिन्न 1: 
व याः १. सतनतां शौर जव रवतिमय ओ ॑ 
एकता है । 
ग्रामं में प्रायः पौरो-फकीररो तथा श्रन्य बरजुर्गो की जियारतो पर मेले 
लगते हे । इन मेलों में हाट-बाजार लगता है भ्रोर हजारों की. संख्या मेँ म्रामीण 
या कपड़े पहनकर इनमे सम्मिलित होते है । मलों मे तरह-तरह के लोक-गीत 
मार नाच होत ६ । स्यां श्रलग रोफ़ श्रौर वनवुन गाती दै ग्रौर पुरुष ददी 
०५ चकर श्रादि गाते है । इन भेलों मेः क्या वड़े क्या द्योटे सभी 
मदर्‌ श्रोर किसान बहत ही चाव से भाग लेते हं । 


ोक-कथा्ये 


को लम्बी रातो मे किसानों के घरों मे कथा-कहानियों के सुनन- 
सुनाने का कम चलता है । इन क्थाश्रों मे “हीमाल श्रीर नागराय" “वम्बुर 
भरौर लोल" 'जोहरा-प्रोतन शत्रग” भ्रादि लोक-कथाय कारमीरियों मं 
४ है । इनके प्रलावा “लैला मजस" -शौरीन फरहाद"' तथा “ुसुफ़ म 
जुलेखा"" की प्रम कहानियां भी ये किसान लोग चाव से सुनते ह । वास्तव म 
कास्मीर कौ लोक-संरकृति का < श्रगर कहीं सुरक्षित रहा टै तो वह है लोक- 
कथा के पुराने तरीके क भयम रखने मेँ । (हातिम' की कहानियां भी 
कासर के घर-घर में मशहूर हे । कहा जाताहै कि 'हातिम' ने ये कहानिया 
नियसंन को सुनाई ्रौर गियसंन ने उन्हे प्रकाशित करा दिया । 


कारमीरी संगीत का इतिहास बहुत 


भराना है । कल्हण के लेखानुसार 
इतिहास के प्रारंभिक काल का कारमीर नरेदा 


1 जलौक संगीत-कला का बड़ा प्रेमी 
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या । उसके दरवार मे संगीत के सैकड़ों कलाकार मौ्द थे । उसके बाद महा- 


राजा ललितादित्य के दरवार में प्राचीन काल की सवसे मशहर नतकी "इन्द्रप्रभा 
थी । कादमीर के शासक ह्षदेव तथा जयदेव स्वयं संगीत के ज्ञाताये भौर 
उन्होने पूरे देश में संगीत कला का प्रचार किया । 

. मुसलमानों के शसन-काल मं श्रौर विदोष कर सुल्तानो के समय कादमीर 
मेँ संगीत कला का विदोष विकास हृ्ा। यहां के संगीत पर ईरान, श्रव, 
समरकन्द तथा ताखकन्द आदि विदेशों का भी भ्रमाव पड़ा । भुसलमानो के 
कालका सबसे प्रसिद्ध शासक जँनुल-म्रावदीन स्वयं संगीत कला का विद्वान 
था । उन दिनों कादमीर मं प्रतिवषं संगीत का एक महान्‌ उत्सव मता जाता 
या, जिसमे यारकन्द, ताशकन्द, पंजाव तथा दिल्ली के प्रसिद्ध॒ भौर निपुण 
सगीतज्ञ 9 तज्ञ श्रौर कलाकार निमंत्रित किये जाते थे । कहा जाता है कि एक विदेरी 
सर्गातकार ने सुल्तान को .संगीत-च्रडामणि' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक भेँट क] थी । 
कादमौर की संगीत कला का सवसरे लोकप्रिय साज 'संतूर' इसी काल सें प्रयोग 
मं लाया गया । जँनुल-्रावदीन के बाद सुल्तान हसन साह के दरवार मं लगभग 
१०२२ संगीत-कलाकार ये । यह भी कहा जाता दै कि सुल्तान ने कर्नाटक के 
लगभग छः संगीत-कला के विद्वानों को अपने दरबार ने निमन्त्रित किया, ताकि 
कार्मीर में उनके कुद “राग' लोकप्रिय बन सकं । सुल्तान हसन शाह के समय में 
संगीत-कला पर बहुत-सी कितावें भी लिखी गयीं । परन्तु प्रभी तकत इन पुस्तकों 
की खोज नहीं हो पाई है। इस जमाने के सोम नटः श्रीघर भट, अल्ला श्रहमदः 
अब्दल कादिर, म्रुल्ला जमील, बहलोल तथा श्रयोध्या भट श्रादि संगीत के निपुख 
विद्वान श्रषने इक्त कायं के लिए श्राज तक प्रसिद्ध द । † 

१५७८ ई० मे चकों के शासन कालमेंश्रीर विदोषकर बाददाह्‌ युसुषू- 
शाह्‌ चक के समथ मेँ संगीत कला नै खूब उन्नति की । युसुफशादह की रानी 
हव्वा खातून तो श्रयनी कविता तथा संगीत-कला के कार्ण भ्राज भी कारमीर 
के लोगों में लोकश्रिय है । 

चकों के रासन कालके बाद काश्मीर के संगीतमें कु श्रवनति होने 
लगी, जिसका काररण यह हो सकता हैँ कि काङमीर विदेशी बादशाहों के श्रधीन 
टो गया श्रौर यहां कै संगीत पर शासकोंकी संरक्षता भी समास हो गयी । 
परन्तु संगीत के विद्धान्‌ फिर भी व्यक्तिगत रूप से स्वरः-साधना करते रटे । 

शास्त्रीय संगीत के अलावा जो लोक-संगीत काङमीर की भक्रति-चछटा के 
साय ही साथ यहां के जनमानस को तरंगित रौर उद्व लित करता श्राया है, जिस 
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का भरारम्म्‌ कारमीरी के जन्मसे ही हुगरा दै, बह कभी मरा नही, सदा विरि 


याराग्रौ न कलाकारों न जीवन करीं 
वाराग्रों मे किसान, मजदूर, मध्यमवर्गीयि गें के थके-हारे जीवन 
सात्वना ग्रौर नवोत्साह देता श्राया > । 


लोग हमेशा सामतदाही ओरौर जागीरदारी के पंजे तते अ्रकिचन रहे है 
कारमीर इसका ्रपवाद नहीं । किन्तु जिस प्रकार श्रन्यत्र जनजीवन में दरिद्रता 
उन मानव मूल्यों को खत्म नहीं कर सकी, जो ग्राम जनताको दुःख कौ नि 
मे राशा का संदेरा लाई हे। ठीक उसी प्रकार कादमीर का श्राम मनुष्य म 
उन मूल्यों से वंचित नहीं क्रिया जा सका । इस भावाभिव्यंजन के लिए उपे 
पन भ्र साघनामाव पीये न रख सके । उसने भिदु के घडे, चमडे के स 
लकड़ी ^ को मुरली श्रादि माभरूली वस्त्रों से ही स्वर-लहरियां श्नौर ताने पैदा 

। 


कर दीं 
कारमीर के लोकसंगीत में छकरी, रोफ, वनब्रुन, वखनय, हिकट आदि 
भकार इसी परम्परा मे शाते ह । 


क्तरी हृत्त सादा लोक-संगीत है । इसमे सस्ते साजों से काम लिया जी 
ष है] १२ एक वडा, एक सारगी तथा एक ुम्बक नारी #: 
ल) से परा भ्ारसद्रा तैयार हो रथा हे । कटी-कहीं ख 


कालस धान पर प्रयोग में लाया जाता है। कहा जाता कि म 
गीत मे षडेका प्रयोग होता था । वास्तव मेः इस संगीत 
स्वरश्रौरताल कन 


भ मिलाने में घडा काफी महत्व तुम्बकनारी एक 

राही ~ त्व रखता है । तु 
अ ५ मही का साज होता है । इसकी सतह मे भेड का चमडा 
0 4५ दे । तुम्बक नाम से यह मध्यपूर्वी देशों मै प्रयोग में लाया जाता 
प्रकारके प सको बनावट भिन्न भकार की होती हैँ । लकड़ी के एक विशेष 

ध क चारोंभ्रोर सखा चमड़ा लगा दिया जाता है । 
की सारंग ४ मसारगीका | प्रयोग होता है । यह्‌ कुछ कु हिन्दुस्तान 
निकाले जाते श ट े। किन्तु इसकी कख सीमित तारे होती टै जिनसे स्वर 
कारमीरके १.६ पच नामका एक सितार जैसा कादमीरी साज ४ 
र गिना जाता ह उपयोग : कलाम श्र 
संगीत मे ही विदय जाता हे। इसका उपयो सूफियाना 


वषं पहले 4 साज के बारेमे यह कहा जातां दै कि लगभग चार सौ 
ध संगौत को यह श्रफ़गामिस्तान लोगों का 
विचार है कि यह कौ देन थी । कुछ 


सिक्यांग (चीन) से लाया गया । 
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'संतूर' काड्मीरी क्लासिकल संगीत ग्र्थात्‌ सूफरियाना कलाम के लिए 
एक ्रावरयक साज है । फारस के लोग भी इसी तरह का “कानून , नाम का साज 
प्रयोग करते है । भारतवषं मे भी इस तरह के तार के तानों वाला साज प्रयोग 
मे ग्राता है। 

मारतवषं के वंदिककाल से भी "वन" नाम का साज काम में लाया जाता 
था। वन नामक साज में १०० तारे होती थीं। 

पठानों के चासन-काल में अर उसके वाद "वचा नग्ना ' ` नामक लोक- 
संगीत जारी हृश्रा 1 इसमें स्त्री-वेष नें नर्तक नाचने-गाने का काम करता चा । 
परन्तु १६४७ ई० के बाद इस तरह के संगीत को कलाकारों ने अधिक महत्व 
नहीं दिया । 

` १६४७ ई० के कवायली हमले के समय जव काडमीर नेदनल कलचरल- 
कटक स्थापना हो गई तव इस महाज के नेतृत्व मे अ्रामराम में संगीत व 
नृत्य द्वारा देश की स्राजादी के महत्व को जनता तक पर्ुंचाया जाने लगा । इस 
का परिखणाम यह हुश्ना कि कादमीर का लोक-संगीत पनपने लगा 1 कोरि की 
गई कि कारमीर का लोक-संगीत अधिक उन्नत हौ । 

ग्रामो मे चारणो की भाति कुछ लोग तुकबन्दी करते हैँ ओर घर-घर 
सुनाते हे । उन्हे लङोशाह कहते है । इनके हाथ में एक लोहे का डंडा रहता है, 
जिसमे कुच कड़े पडे रहते है । वह्‌ बजाये जाते ह । 

यहां के गोजर-संगीत मेँ एक तरह कौ बांसुरी का प्रयोग किया जाता दहै 
जिसका काङ्मीरी नाम (नय' है । 

वनवुन तथा रोप जन-महिलाघ्रों का संगीत व चत्य रहा टै । हिन्दु रौर 
मरुसलानों के विवाह-उत्सवों पर ्रक्सर “वनवुन' लोक-संगीत का ही भ्रयोग किया 
जाता है । 

रमजान के महीनेमे रौर ईद के त्यौहार पर मुस्लिम-मर्हिलायें स्र धेगोला- 
कार चक्कर मे नाचते हए एक गीत गाती हैँ । इस तरीके को ‹रोफ़' कहते हैँ । 
यह कारमीरी मुस्लिम महिलाग्रो में म्राज भी लोकभ्रिय संगीत-विधि दहै । इसमे 
माये जाने वाले गीत केदो बोल होते है । पले बोल को 'वुज' रौर दूसरे बोल 
को “वकनय' कते हे । 

कार्मीर मे लोक-संगोत की धारा बराबर प्रवाहित है । उत्सवो, त्यौहारों 
ग्रौर मलो पर इसका अच्छा अदर्शन होता है । इसके ्रलावा वच्चे, बढ रने 
घरों में संगीत की साधना से अपना मनोरंजन करते हे नौर श्रव रेडियो ने भी 
इसे प्रोत्साहन दिया है । । 


७६ . 


शृत्यक्ला 


प्राचीन काल से ही कादमीर मेँ नृत्यकला फलती-षलती रही ह । ८ 
के साथ-साथ जीवन के दर क्षेव्रमे इसका एक महत्वपूरां हिस्सा रहा है । 
मं आरम्भ से ही यह कला शासको की संरक्षकता में थी । भारत, श्रफ़गानिस्ता 
तुकिस्तान तथा ईरान से समय-समय पर नर्तक यहां श्राते रहे दहै श्रौर 
इस क्लाने कादमीर की चृत्यक्ला कौ प्रगति में सहयोग प्रदान किया ट 
कलशदेव ग्रौर हृ्पदेव, जो वारहवीं दाताव्दी मेँ कादमीर के शासक ये, चूत्यकला 
निपुण कलाकार थे । इभी जमाने मेँ सारंगदेव ने 'संगीत-रत्नाकर' नामक एक 
माहुर किताव लिखी । संगीत-च्रूडामरि नामक किताब सुलतान ^ भान 
के शासनकाल मँ कारमीरी नर्तक व नर्तको के लिए एक रोशनी का काम 
रही भी । वादशा भ्रौ रंगजेव के समय में संफ़खान कादमीर का सरवेदार रहा | 
„ कलान के सहयोग से मीर जाफरग्ल्ला न राग-र्पर नामक किताव का पारसी 
° भ्रुाद किया । ह्‌ पुस्तक चृत्यकला तथा संगीत-कला से सम्बंधित है । 
रर्मीर मे प्रचलित नृत्यकला की दो किस्मे है । एक वलासीकीग्रौर दख सं 
भामिपाना । वलासीकी पृत्यकला में सूफियाना (सूफ़ी) संगीत का प्रयोग होता 
६ भौर भामियाना रेत्यकला मे सहराई संगीत से काम लिया जाता हे । वलासीके 
दत्य के हारा भावनां को उभारा जाता है । इसमें स्वर श्रौर ताल का विशव 
यान रखा जाता हे । यदि नर्तक श्रौर नतकी का एक कदम या पैर की एक 
चाप भी वसुर्‌ या बेताल पड़ जाय तो नतक या नर्तकी के बेहोश गिर पड़ने या 
भरडान हाल होने की सम्भावना रहती है, जिससे दर्शकों का ॒श्रानन्द जाता 
ठता टे । कभी-कभी इस नृत्य भे दशेकगण॒॒दीवाने-से हो जाते है । श्रामियाना 
दत्यकला भएसा कोई बन्धन नहीं है । इसका श्रर्थं यह्‌ नहीं कि अआ्रामियाना नृत्य 
स्वरोरताता काव्यान्‌ नहीं रखा जाता । स्वर रौर ताल का ध्यान श्रवस्य 
रखा गाता हैः परन्तु कलाकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह॒ शास्त्रीय 
विनियो से प्रा परिचित हो ' 
नतकियां भाचीनकाल से ही कादमीर में नाच-गाने की घर-घर प्रथा थी । कला 
ध । हेर जगह पाई जाती थं । शांगस (कुटहार-श्ननन्तनाग) की नतंकिया 
कारमीर भरमें भरहर थीं । भ्राजकल नर्तकियों को कार्मीरी लोग 'दाफ़जा' 
एते द, क्योकि यह्‌ ण्ठाजाताहैक्ि वे ईरान के महाकवि हाकिजिके शेर 
वा करली थीं । इनके नाच को कादमीरी भाषा मे हाफिजनग्मा कदा जाता 
दे । मौजूदा माने की गयहुर नतेकी भ्रजीज्रे जानम थीं । लोग उसे टंठ 
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भवात्‌ प्यारी साहव। के नामसे भी पुकारते धे । इसका दूसरा नाम सात बहनों 


बलो प्रजीजा खातून भी था । श्रन्यं प्रसिद्ध नर्तकियां थीं: तरह आरमेनी, 
उक्तदन्दानी, गुलाव, फजली, गोजवारी, श्रादियाग्मसी तथा मेहर चकरी । इस 
मेहर छकरी नर्तकी के लिए पं तोत छतवली ने एक उस्ताद नियुक्त किया 
शा । जिसमे वह वारह वपं तक वेतन देता रहा । तुर ककर नाम की एक ओर 
मगहर नतकी यी, जो गाव-कदल की रहने वाली थौ । इस नतकी को एक 
स्क ने दस हजार रूपये का कौीमती हार भेट क्ियाथा। कहा जाता है कि 
शास्त्रीय नृत्य के अन्तिम दौर में यह कला वैर्याभ्नों तक ही सीमित रही । नाच 
को सभाएं म्रक्सर रात को हस्रा करती थीं । देश-विदेद के दशेक-गरण काइमीर 
को उन नर्तकियों का नृत्य देखकर ्रानन्द-विभोर हो जाते थे । 

 कादमीर में शास्त्रीय नृत्य अव श्रवनति परदै। श्रामियाना नतक व 
नेतकियां अरव भी काफी ह । कु प्रसिद्ध॒ नर्तकियां इस समय भी कारमीरमं 
मौद्द दै; परन्तु प्रव उन्होने ग्रहस्य-जीवेन धारण कर लिया श्रौरवे भ्रव 
दानशीन महिलां मे गिनी जाती ट । आमियाना त्रत्य के कुद महत्वशाली 
केन्द्र कार्मीर के वलपूर, वाथोर तथा मोहरीपुरा (अरकिनगांव ) मं अव तक 
मौ्द दै 
3 दमाल्य' नाम का लोक-नाच ्रामों के सामूहिक जीवन में अति लोकप्रिय 
८ । भ्रक्सर मेलो पर यह्‌ नृत्य किया जाता है । 
"च काश्मीर की द्ृत्यकला अ्आामोंके लोक-नृत्योके रूपमे ब्रभी तक मौजूद 
2 । मन अक्सर आरामो में म्रामीण महिलाग्नों के सामूहिक नाच देखे हे । 

 काङ्मीर्‌ कौ कलचरल कान्फरंस ने ग्रामो में जगह-जगह सांस्कृतिक केन्द्र 

खोलने युरू कर दिये है. तोक कादमीर की यह कला दिन-परतिदिन उन्नति करे । 


स्तहेत्थः 


्ष्ट्दमोर तक्षशिला व॒ नालन्दा की तरह प्रारम्भसे ही पूर्वं मे साहित्य" 
संस्कृति व विद्या का केन्द्र रहा है । एदिया के विभिन्न भागों के विद्वान 

यहा एकत्रित होते थे ्रौर धमं तथा श्रन्य विषयों पर शास्त्रार्थं करते थे । त 
कारमीर के साहित्य के इतिहास की खोज करने पर हमे पता चलता ट 


कि बौद्ध श्रौर हदु के काल में संस्कृत साहित्य ने बहुत प्रगति की । ददन, चम 
प्रोषधि-विज्ञान, ज्यं 


, ज्योतिष तथा इन्जीनियरी श्रादि का शायद टी कोई एेसा विषय 
हो, जिस प्र्‌ उस काल के विद्वानों का अध्ययन न हो । इन विद्वानों ने भिन्न 
विषयों का शूट श्रव्ययन करके 


उस काल में म्रनेकों पुस्तकं लिखीं थी । शिवर्वादः 
पा त्रिक" दर्शन पर श्रावीं सदी में वसुगरु्त ने “स्पन्द कारिका” नामक एक 
हत्वश्णं पुस्तक लिखी 1 उसके वाद नवीं ताब्दी मे कल्लात भट ने “स्प 
क ` तथा उत्पलदेव ने “प्रात्यभिन' लिखी । इनके श्नलावा अभिनवगरकः 


। पस्तकं शन रोज तया योगराज नामक मशहूर लेखकों ने हिववाद पर वहुत-सी 
प्रस्तके लिखीं । 


इनके श्रतिरिक्त भोमभट को राघवाञुनी्यं (७०० ई०), दामोदर गत त 
कटनी माता (७६० ई ), शिवस्वामी का कपफनाभ्युदय (८०० ई०}, रतना 
र शौ हर विजय (८५० ६०) भादि पु का हत्य को पकः महान 
दन थीं । इनके श्रलावा श्री स्वामी, वल्लभदेव तथा जयद्रथ श्रादि लेखकों न 
परसिद्ध कितवं लिखी है । सभी पुस्तकों ग्रौर उनके लेखकों क! सूची देना यहा 
सम्भव नहीं है । 

व्याकरण तथा भ्रलंकार-गास्व पर्‌ भी कु पुस्तकं लिखी गयीं । €^“ 
९० मेँ कम्यट ने व्याकर पर लघुवृत्ति नामक पुस्त लिखी । अ्लंकार-शास्त 


पर वामन भरने ७५० ६० भं काव्यालंकार्‌, श्दरट ने ८२५ ई० में 
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र गार-तिलक, रूय्यक ने ११२५ ई० में श्रलंकार-सर्वस्व श्रौर मम्मट ने ११५० 
२० में काव्यप्रकादा श्रादि पुस्तके लिखीं । 
हिन्द शासनकाल में चरक श्रौर नरहरी ने दवाई के सम्बंध में पुस्तकं 
लिखो थीं जिनमे से चरक की किताव भ्राज तक दुनिया में मशहूर है । 
| काठ्मीर के ब्राह्मणोंने उस काल में ज्योतिष-शास्त्र का भी अल्ययन 
क्या । भास्कराचार्यं, आर्यभट तथा रतनकठ स्ादि ज्योतिषियों के नाम इस 
नम्बेव भं ्रासानी से लिये जा सकते हे । 


टह 


 वबारहवौ शताब्दी में मशहूर इतिहासकार व साहित्यक कलहा ने संस्कृत 
"राज तरंगिनी' नामक पुस्तक लिखी । वास्तव म यदि कल्हण राजतरंगिनी 
ग लिखते तो कादमीर के प्राचीन इतिहास की खोज करना मदकल था । 
कल्हरण एक ब्राह्मण के घर पैदा हए थे । उनके पिता चम्पक राजा हषं के 
अलम मंत्री के पद पर थे। कल्टर शौवमत के श्रनुयाई ये; परन्तु दूसरे घर्मो का 
भी आदर-सत्कार करते थे । उन्होने ११४८ ई० में कादमीर का इतिहास लिखना 
युरू किया श्रौर ११४६ ई० तक समास कर दिया । यह वह समय था जवकि 
व तथा पर्चिम के देशों मे सामन्तवादी शासन था । कल्ट्ण ने उस समय तक 
पज्र, प्रजातंत्र तथा मनुष्य के श्रधिकार श्रादि के वारे में भी नहीं सनाथा, 
| वह श्रपनी कितावमें इन चीजों के वारे मे बताते ह । “राजतरगनी 
कन्य-कलासे पूर्णा ठै, जिससे हमें पता चलता है कि कल्हर इतिहासकार हीं 
नही, अ्रपितु कवि भी धे । उन्होने कादमीर के इतिहास को प्राचीन विद्वानों के 
भ्रन्थों की सहायता से पूरा किया । 
कल्ट्रण की मृत्यु के वाद भी कारमीर के इतिहास श्रौर साहित्य का काम 
तराबर जारी रहा । मुसलमानों के शासन-काल मे विद्वान रौर लेखक फलते- 
फलते रहे । मुसलमानों के शासन की स्थापना के वाद न्यायालयों कौ भाषा 
कारसी बन गयी । इसलिए फारसी भाषा का न केवल मुसलमानों ने ही, बल्कि 
हिन्दुभ्रों ने भी अध्ययन करना शुरू कर दिया स्नौर बहुत जल्दी वे फारसी के 
विद्वान बन गये । | , 
जेनुल-म्रावदीन के शासन-काल में “जोनराज' ने राज तरंगिनी का दूसरा 
भाग लिखा । राज तरंगिनी के तीसरे भागसे हमें बौद्ध त्रिपिटकाचायं शिवभटु, 
च्य कपू रभटु, ज्योतिषी रूपभटर ओओर सिह तथा महाभाष्य के. टीकाकार 
श्री रामानन्द भ्रादि विष्टानों का पता चलता टै । जँनुल-आबदीन स्वयं भी साहित्य 
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का बहुत प्रेमी था) उस्ने देश-विदेश के विद्वानों को ्रपने दरव।र में रखा। 
जेनुल-ग्रावदीन ने स्वथं मौ प्रवी, फारसी तथा संस्कृत श्रादि की वहत-सी 
पुस्तकों का प्रनुवाद किया । उन्होने "हिरात' के एक फ़कीर मौलान( कबीर 
को काटमीर बुलाया ग्रौर उसे महाविद्यालय के चलाने की जिम्मेवारी सौपदी। 
उनके दरवार के एक मशहूर विद्रान मुल्ला ग्रहमद श्रल्लामा ने हिन्दुम्रों के महा- 
काव्य महाभारत तथा राजतरगिनी का फारसी मेँ म्रनुवाद किया । मल्ला अ्रहमर्द 
विद्वान होने के श्रलावा एक प्रसिद्ध कवि भी ये | उनका लिखा हृश्रा एक तारीख 


वाकाइ्‌ कारमीर मराहूर ग्रथ है । जोनराज के श्रलावा शैनुल-ग्रावदीन के दरवार 
के मशहुर विद्वान सोमने संस्कृत साहित्य का फारसी मे अनुवाद किया । रहस्य 


वादी कवि ग्रौर साघु शेख नूरुदीन ने कादमीरी भाषा मे कविता की । उहा सोम 
ने, जेनचरित में सुल्तान जनुल-ग्रावदीन की श्रात्म-कथा लिखी श्रौर योध भद्र 
त बादगाह कं जीवन से सम्बंधित एक नाटक जैन विलास" लिखा । इससे भी 


पहले तेरहवीं शतान्द में इसी देश को भाषा में राजानक दितिकंठ ने "महानय 
` प्रकाल नामक ग्रन्थ लिखा । 


शितिकठ के महानय प्रकादा' कँ परचात्‌ हमे संस्कृत ओर फारसी 
रचना्रों कं श्रलावा कारमीरी भाषा का साहित्य भी मिलता दै । कु नो 
का विचार दै कि महानय प्रकाश की भाष) कारमीरी का पूर्वरूप थी । किन्दु 
ठेमजो ठेठ कारमीरी का स्वरूप मिलता है वह लल्लेरवरी कं वाक्य टे । 
जिनका रचनाकाल चौदहवीं शताब्दी माना जातां हे । 


† 
. _ बाहव कौल का कृष्ण श्रवतार' तथा प्रकाल भटर का “राम श्रवतारः 
रार्मारी शायरी के लिए एक महान देन हे । 


पहं एक दिलचस्प वात्त दै कि काडमोरी भाषा के काव्य साहित्य में प्रसिद्ध 
थान महिलाग्रों को उपलब्धं है 


9 ल 
२। इनममसे लत्लेङ्वरी, हव्वाखातून, +. 
तथा रूप भवानी का नाम उल्लेखनीय है 


ठे, जिनके वारे मेँ हम रागे लिखेगे । 
मुसलमानों के गासन-काल में कारमीरी विद्वानों द्वारा फारसी में लिखी 
६६ तीन सौ से श्रविक किताबें मिलती हे , ये कितवे हां कँ दर्शन, चरम, इति- 
हास, भ्रगोल, भ्रायुवंद तथा साहित्य 


स्त्य रादि विषयों पर लिखी गयी है । दनम 


से ख्वाजा मिरार वजाज कौ १५७५ ई० कौ (त्कराए मुरदीन" वावा दाऊद 
मुरकानी की १६५६ &° की “्रसरारउल श्रवरार' तथा मल्ला जिनी की 
१६५५ ई० की 'तजकरा-इ-श्ु्राराइ कारमीर्‌' श्रादि एेतिहांसिक पुस्तकं उल्नेख- 
। नीय श्रौर महत्वपूणं द । । 
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दर्रन-गास्त्र पर जलालुरीन रूम के जवाव मं मिर्जा ्रकमलुहीन कामिल 
बारा लिखी हुई पुस्तक वहार-उल-उरफानट। इस किताब कं चार भागं 
जिनमें ८०,००० दोर टै । 
_ हकीम मन्सूर ने दवाइयों पर ्रौर महम्मद मुराद ने घोड़ों की बीमारियों 
के वारे मे एक किताव लिखी । शाहजहां के शासन काल में मुल्ला मुी फ़ानी ने 
इनिया कं चरमो के वारे में 'दविस्ताने मजाहिव' नामक एक श्रपूवं किताब लिखी 
ठे । इस किताव का श्र॑गरजी ओर प्रंसीसी भाषा्नों मे भी अनुवाद हो चका दै । 
फ़ारसी की पुस्तकों के श्रलावा मुस्लिम काल में संस्कृत भाषा मं भी बहत 
सौ कितावें लिखी गयीं । यह पहले ही लिखा जा चका हे कि जेनुल-्रावदीन के 
दरवार में संस्कृत के भी विद्वान मौक्घद थे ग्रौर सुल्तान स्वयं भी संस्कृत के 
भरध्ययन का प्रेमी था। जगधर भद ने १३५० ई० में स्तुति कुसुमांजली नाम 
को एक साहित्यक किताव लिखी । इसके श्रलावा वल्लभदेव कौ पद्यावली 
(१ ५५० ई०) तथा शिवोपाध्याय की शव-शास्त्र पर एक मशहूर पुस्तक “विज्ञान 
भरव" (१७७५ ई०)} काङ्मीरी साहित्य के गौरव को बढ्ाती है । 
मुसलमानों के शासन-काल मे कादमीर के साहित्य का इतिहास विशेष 
तौर पर फारसी साहित्य का इतिहास ही माना जायगा । मगलों के जमाने मे 
यहां फारसी के कई कवि हए, जिनमें सरफ़्ी, मल्ला अशरफ, वहाउदीन मटृहू 
मौलाना मजहरी, मुल्ला तैयव तथा मुल्ला फरोगी आदि उल्लेखनीय हें । 
मरौरंगजेव के शासन काल में फारसी का सवसे बड़ा शायर मोहम्मद तादटिर गनी 
हरा, जिसकी काव्य-प्रतिभा की वाक ईरान तक के साहित्य-वगं मे जम गई थौ । 
मुसलमानों के श्रलावा बहुत से काङ्मीरी पंडितो ने भी फारसी मे अपनी 
रचनाएुकीहै। मशी भवानीदास काचरू की पुस्तक "वरे तवील पठानो के 
शासन-कालमेंही लिखी गर्ईहै। पं० तावराम तुकं 'बरेताव' का जंगनामा 
१८४० ई० मे लिखा गया । पं० राजकौल अर्जवेगी 'दायरी' तथा प° राजकाक 
वर फरूख' की रचनाएं भी फारसी की भ्रच्छी कृतियां मानी जाती हे । । 


काश्मीर की नास्य कला 
काश्मीरी नाटक का श्रारम्भ कव म्रौर क्यों हुमा ८ इस सम्बघ मं हमारे 
पास कोड प्रामाणिक विवरण मौद्रुद नहीं है । कहा जाता टै कि संस्कृत कवि 
एवं नाटककार कालिदास काङ्मीरी पंडित ही थे । क्योकि इनके नाटकों मे 
कारमीरी जीवन का यथावत वर्णन मिलता है । श्रवन्तीवमंन के शासन-काल में 
सिद्ध साहित्यक श्रौर नाटककार शिवस्वामी हुए है । यद्यपि इनके नाटक भ्राज 
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उपलब्ध नहीं दै, फिर भी अरन्य रचनाग्रो मे यत्र-तत्र उद्धरणा मिलते दै । कला- 
देव के शासन-काल में प्रसिद्ध विद्रान्‌ ग्रौर साहित्यक खेमेन्द्र हुए हैं, जिन्हान 
कारमरी रंग-मंच को वहत कु दिया है । कहा जाता है कि वह मनो रन्जन ५ 
लिए अक्सर प्रतिदिन नाटक देवता था रौरं नायकं तथा श्रन्य पालो कै कलमी 


चहरे पश करता था । इससे यह्‌ प्रकट होता है कि ग्यारहवीं शताब्दी मेँ कारमीर 


मे नाटककारों की एक मण्डली भ थी । जिसे नर्तक, नतकी, गायक, साहित्यक" 
कवि तथा श्रभिनेता ज्रादि वहृत से पात्र सम्मिलित होते धे । 


स्यारहवीं शताब्दी के प्राखरी दौर का प्रसिद्ध नारककार विल्हरा हूख्रा दै । 
उन्होने 'विक्रमांकदेव चरित' नामक नारक लिखा है, जो ्राजकल कई विश्व 


विद्यालयों में पठाया भी जाता >, विल्हर खोनम्‌ का रहने वाला धा । 


पनद्रहुवीं शताब्दी में काश्मीर के प्रसिद्ध कवि, गायक, साहित्यक श्रौ 
इतिहासकार्‌ श्रीघर ने इस बात का श्रा सब्रूतदियादहै क्रि काद्मीर का श्रपना 
रग-मंच था, जो अरच्येढंगसे कन कररता था । श्रीवर-जंनुल-ग्रावदीन का प 
उहूर दरवारी था । उन्होने वसन्त के त्योहार के वारे मे लिखा है कि “बादशाह 
चत के महीने मे प्रवन्तीपुर से विजयवाड़ा पहुंचा । रात को दीपमाला हई । 
रत भर संगीत का दौर चलतां रहा श्रौर नाटक खेला गया । उस समय के 
तके व नर्तक्रियां साहित्यक नी थे!" श्रीधर तारा तथा उत्सो नामक नर्तकि्यों 
„ „णता कौ प्रशंसा करते थे। वह्‌ स्वयंभो कलाकार भे । इससे सिद्ध होता 
2 कि पन्द्रहूवीं ठेवा शताब्दी मे कार्मीरी रग-मंच उन्नति पर था । इसी कालमें "बाच 
भदू ने जीवन प्रकाश" नामक नाटक लिखा । तत्पद्चात बीसवीं शताब्दी के 
शारम्भ तक कारमीर में रंगमंच का मभाव ही दीखता छ । 


म बीसवीं शताब्दी के प्रारम्म मेः (रलम नाटकीय कम्पनी' की प्रेरणा से 

. "वमार में रंगमंच फिर कायम किया गयां जिसपर श्रागा हशर कारमीरी ` 

रमानत लखनवी ग्रौर 7 पदकः लते जाते ये । दस रेज की संरकाकता 

¶दाराजा प्रतापसिह ने की श्रौर उनके वाद नुरइलाही मोहम्मद उमर ने कर 

7ाटक काट्मीरी रंग-मंच के लिए लिखे, लेकिन ये सब नाटक. उद्‌ मे लिखे गये । 

श्रीनगर के साहित्य-परेमी नौजवानों ने भौ श्रपनी नारक कम्पनी बनाई । यहां से 
कारमीरी भाषा में नाटक लिखे जाने लगे 


। इनका कथानक बामिक एवं लोक- 
ड प पर भानाव वादार लिक > शवल 


कहवट' तथा श्रकनन्दुन' न्ठकास्परीमा लिखे नाटकं बहुत ही सफलता स 
खेले गये । कई हिन्दी नाटकों के म्रनुवाद भी रंगमंच पर लोगों को दिखाए गए । 


८६ 





पाकिस्तानी हमले के वाद नेशनल कलचरल फ़ंट के नेतृत्व में कादमीर 
द है", जमीन किसान की है, (नादिम का संगीत रूपक); तीन वटे चार, 
च्लैक मारकेट' "नये कादमीर की राह पर' नामक छायानाटकं श्रौर परदेशी का 
शरणार्थी समस्या पर लिखा हरा सवाली' नामकं नाटक खेले गये । हाल दही में 
कादमीरके प्रसिद्ध कवि व साहित्यक दीनानाथ “नादिम' दारा लिखा हमा संगीत 
नाटक “वम्ब्रुर यम्बरज्ल' कलचरल कान्स की तरफ से पेश किया गया हे । 
जिसमें काद्मीर की नाट्‌यकला को विकसित होने ्रौर उसे एक नयी दिला मं 
भोड्ने का मौका मिला है । 


काप्रमीरी दषा-सादित्य की ककी 


प्रभ. तक यह्‌ लिखा जा का है कि पुरातन काल से कादसीर के संस्कृत, 
शरसी एवं श्रन्य भाषाग्रों के साहित्यकारों ने कितनी श्प रचनाएं विरव-साहित्य 
को दीं । प्रसंगव यत्रतत्र कारमीरी मेँ लिखने वाले सादित्यकारों का भी उनम 
उल्लेख श्राया है; किन्तु श्रावरयकता इस वात की टै कि काडमीरी लेखिकाश्रों एवं 
लेखकों का प्रथक-पुथक वर्णन किया जाय, ` ताकरि यह मालुम हो कि काइमीर 
का लोक-साहित्य किस दिशा में ्रौर कंसे प्रगति करता रहा । यहं वात इसलिए 
भौ महत्वपुणं है कि कारमीरी भाषा शुरू से ही राज्याश्नय मे नहीं पली । इसे 
सदा दी लोकाश्रय मिला । लोगों को जानने रौर उनके हृदय कौ धडकनो को 
ठीक से श्रनुभव करने के लिए कादमीरी भाषा के साहित्य को जानना श्राव 
ख्यक टै । 
इधर जव से कार्मौर में राष्ठयता की चेतना का आविर्भाव हरा, लाजमौ 
था कि यहां की लोकभाषा को भ्रपना गौरवमय स्थान देने का मी संघषं किया 
जाता । यही एक साधन था जिससे जनमानस को आन्दोलित स्रो र प्रबुद्ध किया 
जा सकता था । राक्नीयता का उत्थान होता ही तव है, जव साक की १५५१] 
पुनण्दार हो । ठेसी दा मे कारमीरी जनता कादमीरी भाषा के पुरानं सरमाये 
को खोज मे लगी । साथ ही नए विचारों द्वारा उसे समध भी करती रही । 
उसी साहित्य का, जिसके विना कारमीर की कहानी प्रधूरी रह जाती है, 
यहां कख विस्तार से वर्णन किया गया है । यह वात अन्यत्र लिखी गड हे कि 
काद्मीरी काव्यरचना का आरम्भ महिलाश्रों दवारा हा है । अ्रतः सवसे पहले 
इस प्रसंग भें श्राप लल्लेदवरी का नाम पाययेगे । 
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लल्लेर्वरी या ललद्यद 
कारमोरी महिलाप्रों के लिए ही नहीं, वल्कि विद्व की ललनाग्नों के ५ 
यह्‌ एक गवं कौ वात है कि चौदहवीं राताब्दौ मेः काठमरी मावा में कार 


नीः = 2 यह वह्‌ 
साहित्य का प्रारम्भ एक साध्वी मरौर कवियत्री ललद्यद से होता है। यह वहं 


< << < का श्रन्त टं धा। 
समय था जव कारमीर में हजारों वर्षो के हिन्द शासन का अन्तो रहा 
संस्कृत साहित्य ग्रवनत्ति पर था 


7 ग्रौर एक नण साहित्य का जन्म हो रहा ५ 

लल्लेरवरी या ललद्द, जिसे लत्लग्रारिफा भी कहते है, चौदहटदीं दातान्दी 

मं एक मव्यवर्गय कारमीरी घरानेमे पद! हुई । इनके प्रारम्भिक जीवन के व 
मेँ बहुत कम जानकारी प्रात होसकीरटै। कहाजातादै कि बारह वषं की 


५ (4 ~ 
म्रात्रुम ही इनका विव ह पापुरमें एकं ब्राह्मणा के लड़के से दहो गया था । छ 
चृत निर्दयी थौ, जो लाले्वरी के साय वहत बुरा वर्ताद करती थी । पति 
उसका पक्ष नहीं करता था 


मन्तवादी समाज की चक्की में वह पिस 

श कीच ए व [९ पर 
भो । हो सकता है कि <टाक्ष्टोके कारण निराशा होकर दह योगिनी नन 
के भ्रौर उन्होने घर चोड दिया हो । ट्‌ स्थान-स्थान तथा गांव-गांव मं धरूमन 


र्चात्‌ शेवमत के उपासक स्यदमोल के प्रभावे अआगयी । दौव दरवान की 
ान-प्राति कारकै वह्‌ उसी मत की उपासिका 


काभो वनं गयी । 
तृट लिखी + [+ न [न वतो ~ चि 
स्लेश्वरी पडठी-लिरः भाभा । इसके वारे में वह स्वयं ही लिखती ट । 
परान परान जेयतालं फलिम, 


तसबोह फरान उंगजि गजिम । 
(५ (पद्ते-पठ्ते भेरी अवान्‌, ग्रौर . तास चिल गये, म्र्थाति थक गये । माला 
“` ` तजपते मेरी उंगलियां धिस् गयीं । | 
म्राघ्यात्सिकता के साथ-साथ क्वीर की तरह लल्लेदरवरी नं श्रात्मा-परमात्मा 
याका प्रपंचग्रादिके बारे में बहुत कछ लिखा इ \ ` चबन 
लिखती लिए उनमें एकं भो । ईश्वर को खोजने के विषय मे वह 
ती है 
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नेन निदान लोदम न शने । 

जन ननन सजद, तप रयदान, | 

तिम ललि नोनि नोनि रि 

| मेने भगवान्‌ की खोज सव गग्हो ग्रौर द्धः दिका मे की। परन्तु 


-- 


त) 





ता कहीं पत। न चला । भल्ला व तपस्वी मनियों से भी पचा, वे बेचारे मी 
चता पाये । | 
` लल्लेरवरी घमं को संकीर्णताग्रों मे उल की हुई नही थीं । उनका दृष्टिकोण 
सदार था। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की पोषक धी, इसके बारे मं वह 
'लिषखतौ =: 
लेव छइ यलि यलि रोजान, 
मो जान व्योन ह्योद त मुसलमान । 
न्रुखई दुक पननुई पान परान, 
सोइ छय साहिवस सीत श्रसली जान । 
| [ शिव (भगवान) हर जगह रहता दै, वह सवंव्यापक हं । इसलिए हिन्दू 
| प.मुसलमान को श्रलग-ग्रलग न समज, दोनों एक हैँ । अ्रपनी ही तरह सबको 
नानने-पृहचानने से ही भगवान्‌ को भी समभने में सहायता मिलती दै । | 
न लल्लेश्वरी नाचकर श्नौर गीत गाते हुए एक योगिनी कौ तरह अपनी 
-भावना का जगह जगह प्रचार करती थी । उनके इस तरह घुमनेसे मीरा 
ध) तरह कुद पुरातन-पंथियों ने उसके चरित्र पर श्रारोप लगाए । पर्तु 
उसका हव्य उदार था। वह खुशी से यह सब कुछ सहन करती थौ । इसका 
जवाब देते हृ वह लिखती है : 
यस दहो मालि गेलम तसरस्खर करयमः 
सुहा मालि मनस खरयम न जाह । 
लिव पचन यलि मे श्रचुग्रहु करयमः 
लूक हद ह्यड्न मे करयम क्याह्‌ । 

[ जो युपर ताने कसेगा, मेरा मजाक उड़येगा, बुरा-भला कटेगा, वह्‌ 
सुभे कभी जुरा न लगेगा । जव मेरे शिव मुभपर अपनी दया करेगे तो लोगों 
का चुरा-भला कहना मेरा क्या बिगाड़ सकता है ? | 

एक अन्य कवितां में लल्ली कहती है कि, “मुभे चादे कोई दख देया 
सुख । जिसकी इच्छा जो हो, वह करे । श्रच्छे भ्रादमी मेरी फूलों से धूजा करे, 
खु पवित्र लली का कोटं क्या कर सकतादहै? मेरेदिलमें भी वेदना नहीं 
होगी, श्रगर मैः सच्चे पथ की पथिक हूं । श्रपने प्रथु की सच्ची पृजारिन हतो 
चताम्नो मेरे दर्परण-से मानस पर बुराइयों की धुल क्या ठहर सकती है { नही, 
कभी नदीं! लल्ली की इन भावनाग्नों मे उस समथ के सामाजिक खूपको 
की भी स्पष् मिलती है। 
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लल्लेरवरी ने धमं के प्रचार के प्रावा उस समय के मेहुगतकशों, किसानों 
काभी चित्रण कियादहै। जिससे हम उस समय के सामाजिक ठढांचे क अ्रनुसार 
लल्ली को प्रगतिडील कवियत्री कह सक्ते हँ । गरीवों के लिए उसे सहानुमूति 
थी; क्योकि समाज मे उसने बुद्धिमान तथा मेहनतकशों को भूखे मरते देखा थां । 
वह्‌ अ्रपनें एक वाक्य मे लिखती है : 


गाटला श्र वृद्धम बोधि सीत मरान, 
पनत जन हरन चह , वाव . 1 
निराबुद्ध वुदुम वाजस मारान, 
तन लल वुं प्रारान चेन्यम ना शाह्‌ । 


| मेने एक बुद्धिमान को भूख से मरते देखा जैसे पतभड की हवा से पत्ते 
कहते ट (एक वेवकरफ़ [रुप को श्रपनें खाना ठीक न पकानेके कारण वावर्ची कोः 
डांटते-फटकारते देखा । तभी से मे इस द्निया से विरक्त टो गयी । | 


454. इसके अ्रलावा कही-कटीं ललद्यद की रचना मे किसानों का चित्रण भी 
लता है: 


केचन ्‌.तुथ श्रोरइ श्रालव, 
कचन ॒रांस गर्ई नालई ` व्यथय । 
कचन मस च्यय श्रद्ध लजि तालौ, 
कंचन पपिथ गई हालौ ख्यथ । 


चद कै काव्य मे मानवो की वेवसी भी मिलती है। वह लिखती है : 


त्रथ मना त्राय खर वा, 

क हनि कोंग वारि खेय हे । 

तति ङंस^वर दारि थरवा? 

यति, ननिस करतल पेयिहे । 

| ग्रपने गघे को हाथसे 

चरन जाये म्रौर जव नंगी 
सहारा देगा । | 


त जाने दे, कहीं लोगों की केसर की क्यारीको 
तलवार पीठ पर गिरेगी, उस समय कौन तुभः 


एक श्रौर कविता में लली कहती टै: 


ग्रामि पन सोदरस नावि छस लसमान 
कति नोति दय म्योन स्थति दिधि तार । 
श्रास्यन टाक्यन न्य जन जमान, 
तव॒ दुम ब्रमान धर गच्छहा । 


कारमीर के वर्तमान प्रसिद्ध कवि “ नादिम "ने इसका हिन्दी में निम्नः 
लिखित श्रनूवाद कियादै: 


कच्चे धागे सागर-सों मं नेया खेवन जाय । 
जो सुन लेते साजन मेरे मुभको ठौर लंगाय ॥। 
माटी के बासन में जल-जौं रिस-रिस के बह जाय । 
घर श्रावन को जिया मेरा तब घड़ी-घड़ी ललचाय ॥। 


लली के इस वाक्य को श्रक्सर ल के किनारे हाजी (मल्लाह) गाते टै ॥ 
पत्थर की पूजा के चिरोघ मे लली लिखती दै : 


देव॒ वटा दिवर वटा, | 
हेरि बोन दुय ईक वाट । 
पुत्र कस करकं हुम बट, 
कर मनस त पवनस संघाठ । 


[ए पत्थर को पूजने वाले ! तू क्या यज्ञ करने वाला टै । तुभे चाहिए 
कि ग्रपने मन-पवन को एक करके सत्य को दढ | 9५४ 
लल्लेदवरी ईदवर आ्ओौर मानव को एक रूप भे देखती है । वहं लिखती है > 


श्रसो श्रंस त श्रसी असव, 
श्रसौ दौर करे पतवथ । 
शवस सोरि न ज्योनत मरून) 
रवस सोरी न श्रत गथ |. 


[हम (मानव) ही रुत में भी थे श्नौर हमां भविष्य मे भी रगे 1 हमीं 
ने भूत व॒ वतमान में दौड़-घुप की रहै, खुदियां मनाई है । वसे ही जैसे सूयंका 
उदय व भ्रस्त स्थाई है । सारांश यह कि मानव की परम्परा सदा उसे जीवित 
रखती है श्रौर जीवित रखेगी । ] 
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लत्चस्वरी के वाक्योंसे हमे पता चलता कि उन्होने उस समय कं 
समाज को प्रगतिशील साहित्य दिया है | उन्होने श्रपने काव्य में प्राचीन रूढिवादी 
रवा्नाका विरोव क्वाह । समी घर्मो एकता का पाठ पाया टै, म्रौर मानव 
को प्रेम की रिक्षादी है। इतना ही नहीं, ललद्यद पहली महिला थी; जिन्होंने 
कादमीर में जन-साहित्य का निमि क्या । व्योँकि उनका काव्य कादमीरी 
माषा ग्रथति जन-भाषा में टी लिखा गया । उनकी रचना मेँ संस्कृत शाब्द काफी 
मिलते हैं । 

लल्लेदवरी हिन्द तथा उत्तलमान दोनो मं सर्व्रिय थीं । मुसलमान उस 
स प्रारिफ़ाकेनामसे तथा हिन्द ललद्यद के नाम से पुकारते हं । ्राज मी 
अनक वाक्य काश्मीर भर मे बड़ी श्रद्धा रौर चाव से पदे जाते है । 


शेख नूख्दीन 

` रोख तरुरुटीन या नुदच्छषि के जन्म प्रौर कुद्रुम्ब के वारे में प्रामाणिक रूप 
| हुत कम पता चला ट । कहाजातादहै किश्रीनगरसे ३५ मील की दूरी श 
कमर मं इनका जन्म द्माथा। यह भी कहा जाता कि इनके पिता शेख 
सालार का सम्बेव एक हर सय्यद्‌ हेन सोमनानी से था । इस सय्यद साटव 
न इनके पिता को भ्रपनी जातिमेंही सम्मिलित कर लिया । दोख सालार ने एक 

८४ व च्ुवसूरत स्त्री से विवाह किया । यही विद्वान महिला सुरुहीन की माता 
थीं । क वहे विदुषी थीं । प्रारम्भं नखटीन का नाम “नन्दाह्‌' रखाजो कि 
कारमोर के गामीणों में श्राज भी अरति लोकप्रिय छ । परन्तु बाद में मीर मोहम्मद 
दमदानौ ने इनका नाम दुरदीन रख लिया । कादमीर की जनता मेँ म्राज त्ूरुटीन 
श्वछषिकेनामसे ही धरसि ह । 
.__ शेख सुरुदीन को रिका ग्रहा करने में दिलचस्पी नहीं थी । वह एकान्त 
७ पसंद करते थे श्रौर एकान्त मे ह श्रपना श्रधिकतर समय व्यतीत 
करते थे । । 


जव तुरुहीन श्रपनी यौवनावस्था से पहुचे, तो उनका विवाह कर दिया 
यया । वाद मे उनके वच्चे भो हो गये। परन्तु शेख सरूदीन को इन सांसारिक 
वंषनों से कोई लगाव नहीं या । वे रण्य-जीवन पसंद करते थे । कहते दै, जंगलो 
मे रहने के लिएवे घरमे चल दिये, घर वालोंसे भी उनका व्यवहार 
भरजीब तरह का था । उनकी माता ने दोखं नुरुटीन को यात्रा के लिए जब कुछ 


क 


चीजे देनी चाही तो नूरुदीन ने कटहा- “ ्ररीश्रम्मा! ये चीजें तो भ्रापमेरी 
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ओोटी-सौ यात्रा के लिण टी दे रही । मेरे पूरं जीवन अर्थात्‌ मृत्यु तक श्राप 
के क्या दे सकती 1" 
माता ने उनको इस जीवन से पलटने की बहत कोडिग कौ; परन्तु तच 
पकार रही । कटा जाता कि एक वार्‌ उनकी माता ने उन्दे बहत वृलानला 
णहा श्रौ नूरुदीन कौ पत्नी रौर बच्चों की जिम्मेवारी लेने तक स इनकार कर 
ष्याः परन्तु फिर भी नंदच्छपि श्रपनी भक्तिपरायगणता ने नहीं टले । | 
रोख तुरदीन अ्रपने काल के एक वड़े रहस्यवादी क्वि ्मौर दा शनिक थे । 
अन्हे किसी जाति या धर्म विरोष का पक्षपात नहं घा । वह भूरी मनुष्यता को 
का पाठ पढ़ते थे 1 जैनुल-ावदीन के समथ का यह योगी कवि सलमान 
२ दिन्दुम्रों के साथ एक-ना तरेम-बतव करता था। अपने जौवन म उन्होनं 
भोगों को प्रेम श्रौर श्रात्मिकता के श्राधार पर सास्कतिक एकता का ¶ठ 
'ड़ाया । | | 


रोख नूरुहीन ने भी ्रपनी कविता जन-भाषा अर्थ काठ्मीरी म ही 
त लिखी । इनक! लिखी हुई पुस्तक 'रिशी नामा" अ्राजमी  कादमीरी जनता म 

लोकप्रिय है । 
पाते हं। 


नुंदऋषपि की कविताग्नों में हमं रहस्यवादी भावना तथा दशन 
श्दवर के प्रति गहरा प्रेम इनकी कविता का अ्राघार है । वह एक जगह रहते 
ह, “ ईदवर का प्रेमी वह दैजो प्रेम में जल जातादहै। ब्रेमीको मी भला कभी 
गीदब्रासकती है? 
९ ख सरुहीन को हिन्द्र तथा मुसलमान दोनों घर्मो के व्यक्ति प्रेम की दृष्ट 
भ देखते थे । हिन्दू उन्हें सहजानन्द के नाम से पुकारते थे। 

रोख नूर्न की च्रारि यारीफ मे ८४२ हिजरी में मृटु हो गयी । 44 
भरनी मृत्यु के वाद श्रपने बहुत से शिष्यो को भी छोड़ गये थे । कहा जातः ^ 
कि दोख नूरुटीन कौ अर्थी के साथ बादशाह जेनुल अावदीन भी थे । = 

रोख तुरुदीन के मकवरे पर जाति-धमं के बंन-रहित सभी कारमीरी तीथ 
यात्राके लिएजातेहै ्रौर पूजा करते हे। 


वह्‌ 


हव्या खातून 
चौदहवी-पन्द्रहवीं शताब्दी में काडमीरी भाषा में 
रख सुरुटीन की रचनाएं मिलती है । सोलहवीं शताब्दी में जन 
दूसरा दौर शुरू होता है । काश्मीरी साहित्य मे यह समय लोल श्र्थाति 


हमें लल्लेदवरी म्रौर 
-साित्य का 
 व्रेम-गीत्ते 


[ 
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काथा। इन प्रम गीतों को सवसे मशहूर कवित्रियां ह्वा खातून रौर श्ररनी 
माल हुई हे । 

हव्वा खातून सोलहवीं गतान्दी के मध्य मेँ श्रीनगरसे भ्राठ मीलकी ` 
दुर पर “चोन्दाहार' नामक ग्राम में एक किसान के घर पदा हई थीं । कहा 
जाता हं कि इनका वचपन का श्रसली नाम “जून' था । परपरा के श्रनुसार हव्वा 
खात्ून के पिता अब्दुल राथर ने कुरान श्रादि पढ़ाने के लिए उसे एक मकूतव 
मं दाखिल करा दिया । जहां ट्वा खातून ने कुरान के अ्रतिरिक्त फारसी कवियों 
के साहित्य का श्रध्ययन करना भी गुरू कर दिया, श्रौर विशेष तौर पर उसने 
शेख सादी की करीमा, गरुलिस्तान श्रौर बोसतान पदी । श्रपने वि्ार्थी-जीवन में 
ही उसने कविता कौ तुकवन्दी गुरू कर दी थी; परन्तु उस समय उसे प्रोत्साहन 
नहीं मिला । 

हव्वा खातून कं माता-पिता उसका कवियत्री श्रव गायिका वनना पसंद 
नहीं करते थे । इसलिए जल्दी ही उनका विवाह एक किसान के लड़के से कर 
दिया गया । वह गंवार शौर ्रदिक्षित था । सुसराल मेँ ललद्यद की ही तरह उसे 
भी बहुत क्ट विये गए । उसकी सास ने उसके प्रम-गीत गाने पर पावन्दी लगा 
दी । उसके पति ने भी कटा कि, ' त इन प्रेम-गीतों को गाकर हमारे घरक 
इज्जत खाक मे मिला देगी । परन्तु हव्वा खातून घर से बाहर खेतों पर, नदियों 
के किनारे ्रपनी सखियों के संग गाया करती थी । सुसराल के कष्टो से वह 
तग भ्राकर कहती भी हैं: । 


वारिव्यन सौध वार दुम नो 
चार कर म्योन मालिनोहो! 


| सुसराल म मे सुखी नहीं हृ, ए मेर संके वालो ! मेरा कोई उपाय सोचो | 


न्वा खातून एक साघारणा नारी का हदय रखती थीं । वह प्रेम-दीवानी 
थी । मानव से उन्हे श्रसीम प्रेम थां। वह लिखती हैँ : | 


मे करिमस पोदान वस्ते, 
कर इयम बालि बाल यार। 
दादि तिहिन्द दिल गोम खस्तं, 
कर॒ हाव्यम वालि दीदार । 
> , [मने' फुल के यलदस्ते खून रखे हँ । वह मेरा प्रियतम कव आयेगा ? 
उसकी विरह-वेदना में मेरा हृदय तड़प उठा है, वह मे कब दशन देगा ? | 
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हव्वा खातून के हदय में प्रेम-पीड़ा कितनी गहरी थी, वह॒ नीचे लिखी 
'पक्तियो मे पता चलता: 


रूहि मसितिसर तस्र यार सं) 
वनि तोसी स्यानि विलजार॥। 


[ख्टे हुए मेरे प्रिय साजन को कोई मेरे हृदय की कसक ग्रौर तड्प 
समभा श्रावे ¦ उसे (मेरे साजन को) मेरी सौगंघ है, वह जरूर भ्राजाये । मेँ उसे 


ग्रपना जीवन श्रपंरा कर दुंगी । | | 

हव्वा खातून के गीतों मे जहां उसके दुख-ददं की कहानी वणित है 1 वहां 
वह उस समय के समाज के दुखः-दर्दो की कहानी भी हे । 

प्रेम-गीतों कौ गायिका ह्वा खातून के गीतों मे यथार्थं जीवन की भलकं 
है ही, सादापन श्रौर भाव-गंभीरता की पुट भी खूब हे । 

ग्रपने रू्पय-लावण्य, संगीत-प्रेम ओ्रौर काव्य-प्रतिभा के वल पर वह किसान 
कन्या होति हुए राजमहिषी वन सकी । कहते है, एक दिन जब वह्‌ श्रपनी 
सहेलियों के साथ खेतों में गीत गा रही थी, तो बादशाह मूसुफ शाह ने उसे 
देखा श्रौर उसके संगीत को सुना । बादशाह कलाप्रेमी था ही, वह उसपर मोहित 
हरा । उसने हव्वा खातून को पूवं पति से तलाक्र दिलवाकर ग्रपनी रानी 
वनाया । 

मलिका वनने के वाद हव्वा खातून ने विभिन्न देशों के संगीतकारों को 
निमंतरित किया श्रौर संगीत में निपुण होने के लिए उसने खूब परिश्रम किया । 


व्वा खात्न की रचनाभ्रों से उसके जीवन की भलक मिलती है । अ्रपनें 
समय मे उसने श्रीनगर मे एक संगीत-विदयालय की स्थापना की । 


अरनीमाल 


हव्वा खातून से लगभग दौ शताब्दियों के पश्चात्‌ काश्मीरी साहित्य मं 
हम एक ग्नौर प्रेम-दीवानी महिला ्ररनीमाल को पाते है । ह्वा खातून की 
तरह उन्होने भी प्रेम काव्य ही कारमीरी साहित्य को प्रदान किया । 

प्ररनीमाल श्रीनगर शहर के वतावररण में पैदा हुई थी श्रौर मुंशी भवानी 
दास काचरूसे विवाहित होने के बाद श्रपने पतिके घर रनावारी मे रहती 
यी । उनके पति मुंशी भवानीदास काचरू फारसी के मशहूर लेखक श्रौर कवि 
हृए है । उनकी "बहरे तवील नामक पुस्तक फारसी काव्य में नाम पाको 
ड । पत्ति का भी शायर होना भ्ररनीमाल के लिए अपनी कविताको बड़ानेमें 
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सहायक हो सकता धा; परन्तु पति का व्यवहार श्ररनीमाल के ताथ वरा (4 
यह उनकी रचनाग्रं से साफ़ दिखाई पड़ता द । युसराल मं श्रन्य महिलाग्रों की 

तरह उसे भी जीवन-यातनाणं सहनी पड़ है । 44 

प्ररनीमाल भ्रपने भावमय जगत में मानवतासे प्रेम करती थौ । अपने 
प्रियतम के वियोग में प्रेमगीत गाती हुई श्रपनी सखी य वह्‌ पूछती दैः ' "बोल 
सखी ! मेरा प्रियतम क्यों इर रह गया ? मैने उसके लिए स्नान किया । लेकिन 
वह॒ वड़ा बेददं है । मेरा नहाना-घोना व्यय टी गया । प्रियतम ! तुम्हारा वियोग 
मुक से सहन नहीं हो सकता । मँ तुम्हारे विना मर जाऊंगी । मँ तेरी प्रतीक्षा 
नहीं कर सकती । मँ तेरे पी चलूगी ।'' | 

भन्य् कहती टे । “भमै घर से तुभ देखने निकली; लेकिन तुम््े रूठा हर्रा 
पाया । त्रूएेसाही रहे, पर तेरी म्राधु लम्बी हो । 

जंसा कि हम ऊपर कहु चुके ह कि अ्ररनीमालके साथ पतिका व्यवहार 
भ्रच्छा नहीं था। क्ह घंटों वैटी हई उसकी प्रतीक्षा किया करती थी ओर उसका 
पति जाने कहां -कहां प्रुमा करता था । वह कितनी निराश थी ? लेकिन (त 
मी कहती है, “वह दूसरों का ही वना रहे परन्तु जिन्दा रहे, सुखी रहे, मं 
भ्राश तो है।'' उनकी रचनाभ्रों मे स्वाभिमान की पट भी पायी जाती है । पीहर 
मे भावज के ताने सहन नहीं कर सकती । कहती है : 


इयक रस॒ बाल वो माल्युन गयायस, 
डेक वजि काकनि दिचनमं पाम । 
भ्रमि खोत कोनुई बो जेवचुई मयायस, 
बागिनि श्रायस केहिन्द ताम । 


| मे पति से द्रुकराई हुई मेके गयी थी । सौ भाग्यवती भावज ने मुभे ताने 
दिये । मै जन्म से ही मरक्योंन गयी ? यह ताने तोन सुनती ! | र 

भ्ररनीमाल को रचनाग्रों से एसा भी ` प्रतीत होता दै किप्रेम के पीठे 
उसने कितनी वेदनाग्रों को सहा था ! कह लिखती ह : 


शाम सोन्दर पामन लाजिस 
श्राम तावन कोताह गांजिस, 
नाम पेगाम तस कुस नीप 
कर ईये दशुन मे दीये, 


| मरे साजन ने परते ठा दु्यवहार किया कि ग्रु समी ताने देते लगे । 
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ाजन का विरह-ताप मु जला-जलाकर गला रहा है । कौन मेरी इस दया का 
पदेश उस (साजन ) तक पहंचावेगा ? कव श्रायेगा, वह दशंन देने ! | 
ग्रपने जीवन कै श्रन्तिम दिनों में श्ररनीमाल अपने पिताके धर रहती थीं 
भोर चरखा कातकर अ्रपना समय व्यतीत करती थीं । वहां वह्‌ अ्रपने सच्चे प्रेम 
॥। दशति हुई एक वार कहती दै, “भेरे पिता के घर फन विले हृए हँ । पर मे 
पहां श्रकेलायन महसूस कर रही हं । तुम फिर भी तो नहीं अते !. 
४.4 ्ररनीमाल की रचनाश्नों मे रहस्यवादी श्रौर दादंनिक विचारधारा नही 
` जाती । उसमें मानव कै प्रति उनका सादा श्रौर स्वाभाविक प्रेम टपकता ६ । 
सोलहवीं शदी के उत्तरां मे एक श्रौर महिला कवित्री रूपभवानी हई 
जिन्होने धामिक काव्य की रचना क॑, । | 
१६ वीं सदी के आरम्म मे कादमीरी काव्य-साहित्य पर एक ्रोर सूफ- 
दि की चछधापपड़ीतो दूसरी ओर भक्तिवाद श्रौर हौवमत के दाशंनिक विचारों 
ष रहस्यवाद छाये रहा । इन दो धारां के कवियों का इस वात पर एक 
त धा कि जगत मिथ्या है ओर मानव का उद्धार अ्नन्तमुंख होने तथा अ्रत्मनाव 
१्खो जाने से ही सम्भव है । भक्तिवाद के इन प्रणोताग्रो में श्री परमानन्द मृष्ट 
(माण्ड) तथा उनके शिष्य वासुदेव व लक्ष्मणजी नागाम का स्थान बहुत ऊच 
° । श्री परमानन्द का “सुदामचरित' एवं विज्ञान-प्काश" शेव दानः ्रौर भक्तिः 
द की विद्रत्तापूरं काव्य-रचनाणं हैँ । इनके श्रतिरिक्त कुरीगाम के प्रकाशरान 
१६७ रामावतार! श्रौर वनपुह के कृष्णराजदान का शिवपरिणय' भक्ति साहित्य 
म्रपूव रचनाणएेहैः। । 
जिस समय ये धाराएं जोरों पर थीं, उन्हीं दिनों महमूद गामी ने पच गज, 
रफ जलवा, लैला मजन्‌ की प्रेम-कथायें लिखीं । इससे प्रेम-प्रणय के रोमानी 
पोतो की वाराका फिरसे सूत्रपात हृम्रा म्रौर इस मागं का श्रनुसरण करते 
हए बली उल्ला महू. ने 'हीमाल' ओ्रौर मक्तब्रूलशाह क्रालवारी नं लेल" की, 
स्वना की । वहावपरे का शाहनामा फिरदौसी का अनुवाद भी इसी दौर कौ 
केति है । | 
महमद गामी के पञ्चात्‌ रसूलमीर ने काडमीरी मे दर्द-भरे गीत लिखे श्रीर 
फिरसे प्रकृति श्रौर प्रेम को अ्रपनी रचनाभ्रों मे प्रधानता दी । इस कवि । 
सचनाग्रो में जो मिठास श्रौर भाव-सौन्दयं भरा था, उससे प्रभावित होकर कवि 


मदक्नुर ने, जो उनके बाद दही काइमीरी काव्य साहित्य के गगन पर 
कव की भांति उदीयमान हुए, यह मान लिया कि जो दर्द रौर सोज्ञ लेकर 


स्मूलमीर ्राये धे, मह्नुर भी उसी वेदना श्रौर प्रेम से प्रेरित है । 


म 
२, 


वतमान साहित्य 


काद्मीर का वर्तमान साहित्य कादमीरी जनता के रा्रय श्रौर सांस्कृतिक 
जीवन के पुनजागरण पर म्राधारित हे। 
डोगराादी के सामन्तवादी शासन की मुसीवतों कौ प्रतिक्रियाके रूपम 
काडमीर की भ्राम जनता जाग उठी । हिन्दुस्तान के रा्रीय भ्रान्दोलन से प्रेरणा 
पाकर काठमीर में भी राष्रीय श्रान्दोलन का सूत्रपात हो गथा 1 सामन्तवादी शासन 
करै खिलाफ काडमीर की जनता के इप श्रान्दोलन से यहां के सादित्यिक भी श्वद्ूते 
नहीं रहे । देडा की राजनंतिक श्रौर श्राथिक समस्याग्रों ने यहां के लेखको ग्रौर 
कवियों को इस वात के लिए विवश्च कर दिया कि वे जनता को जन-ग्रान्दालन 
के लिए तैयार करे । इसीलिए ्राधुनिक कादमीरी काव्य कादमीर की राजन॑तिक 
सामाजिक तया श्राथिक समस्याश्रों को लेकर ही लिखा गया । इस साटित्य कौ 
परगुख्राई करने वाले सवसे भ्नच्छे कवि श्नौर साहित्यिक भी जनतामेंसे ही निकले 
जिन्होंने लगातार सामन्तवादी शासन की मूसीवतों को फैला । यही कारण हं कि 
उनके गीत दे के समस्त वर्गो विशेषकर किसान श्रौर मजदूरों कौ श्राजादीं 
की ग्राहा रोर क्रान्तिकारी भावना से ओत-प्रोत हे । 


 कारमीर का ्राधुनिक साहित्य जनता की जन-भाषा मे लिखा गया 
ग्रौर था भी वह जनताहीके लिएु। इसमें प्राचीन साहित्य की तरह भ्रात्मा- 
परमात्मा, माया-प्रपंच तथा संन्यास-वृत्ति के लिए स्थान नथा, कन्तु यह्‌ था 
कारमीरी किसानों व मजदूयो को जागीरदारों व जमींदारों के शोषा के खिलाफ़ 
जन-म्रान्दोलन के लिए तैयार करने के निमित्त । मौजूदा साहित्य सोलहवीं ग्रौर्‌ 
सत्रहवीं शताब्दी की तरह केवल प्रेम-गीतों पर ही ब्राधारित नहीं रहा, किन्तु 
एक नए समाज की स्थापना की भावना को जनतामें जाग्रत करने के लिए 
लिखा गया । जव भ्राजादी के वाद काश्मीर में साच्राज्यवादियों का हस्तक्षेप 


होने लगा तो काडमीरकेये कवि ग्रौर साहित्यिक भी उसका उटकर मुकाबला 
करने निकले । 


गुलाम अहमद महजूर 


गुलाम अ्रहमद महल्नूर का नाम वर्तमान साहित्य में सबसे पहले लिया 
जाता है । १६३८ ई० से पहले महज्रुर ने भ्राम जनता की भाषामं प्रेम काव्यही 
लिखा । इसमे भी पुरानी शायरी से भिन्न महच्रूर ने एक स्वस्य प्रेम की धारा 
का सृजन किया । कादमीर के मशहूर कवि (नादिम' के दाब्दों मे, “महश्चूर वह्‌ 
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दायर है, जिन्होंने कारमीरी काव्य को परम्परागत भोंडी उपमाग्नों श्रौर मुहावरों 
से ्राजाद करके वास्तविक कारमीरी भावों ते सनाया ग्रौर जो आध्यात्मिकता 
हमारे काव्यम फारसी काव्य कौ नकल से (जागीरदारी युग मे-ने०) पैदा हुई 
थी, वह दूरकौ । महक्घुर की यायरी की सवसे बड़ी विरोषता उसका स्वस्थ 
प्रालावाद है ।" 
महश्च ग्रपनौ प्रेमभरी कविता मे लिखते हैं : 
मलाल त्राविथ च साल इश्लना । 
बु प्याल स्का वरडइ हा लालो। 
[शरपने प्रियतम से भयस कती ह्‌ कि क्यातुम रूठना छोड़ के, दावत पर 
नहीं श्राग्रोगे ? यदि ्राग्रोगे तो में तुम्हारे लिए शराव के प्याले भर भर कर 


रखू'गी । | 
| १६२३८ ई० के बाद हमारे राय आन्दोलन में एकः नया उभार राया । 


कादमीर कौ मुस्लिम कान्स नेशनल कान्फरेस मे वदल गयी । महद्र जैसा जन- 
प्रिय शायर या कवि इस नई चेतना से ्रद्ूता कंसे रह्‌ सकता था ? उनके काव्य 
को मी एक नई दिगा मिली । तभी महल्ुर ने सामाजिक असमानता पर चोट 
करते हुए लिखा । 
्रमोरस एड तय शादी गरीवबस खान बरबादी । 
श्रमिस मगुरूर भ्रासन वालि सुन्द खाने मिटावुन छम ॥ 
| अर्थात्‌ त्रमीर के लिए ्रमोद-प्रमोद के सभी साधन सुलभ है श्रौर 
ग्रीव का घर नष्ट-शरष्ट श्रवस्या में है । मके इस अहंकारी प्रमोर का घर मिटा 


के रखना दै । | 
मह्ुर केवल मिटाना टी नहीं चाहते; किन्तु निमणि की शरोर भी उनका 


व्यान है । वह कहते हैं : 
खसुन चुम .म्रब्र लागिथ श्रासमां, वारान च्रावुन दम । 
बहारस दाद ह्यन छम, शेक सान गुलजार चाकन छना ॥ 

[ मुभे बादल बनकर अआ्आकादा पर चढना है, शीतल वर्षासे ञ्मपने वाग 
(कारमीर) को सरसाना दे रौर प्रफुस्लिति वसन्त के सौन्दर्य का श्रानन्द 
उठाना है । | 
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महर्‌ हिन्दू-मरुस्लिम एकता का जोरदार समर्थन करते हुए लिखते हं : 


साफ़ थाविव सीन मशिराविव पसाद, 
कोन त्राविव दाद्य बाविव पान वान । 
जात-बुतरात काश्ञिरिन हं छव बुनो, 
खागखा दूरयर म॒ पाविव पान वान ॥ 
दुध छु मुस्लिम हयोद छ्‌ शक्कर साफ़ साफ़, 
दोद त व्ययि इक्कर रलाविब पान वान। 


[| भगडे-फ़साद एक तरफ़ दछोडकर एक-दूसरे के सुख-दुख मं शरीक हो 
जाग्रो । तुम कारमीरियों की धरती तोएक ही है । इसलिए एक-दूसरे से दुर 
मतो 1 यदि मुसलमान दू दै तो हिन्दू शक्कर । इस दूध श्रौर शक्कर को 
मिलाग्रो । |] | 


प्रतीकों के द्वारा महर डोगरादाही की गुलाम काद्मी री जनता को लल- 
कार कर पुकारतादटेः 


करी कुस बुलकला श्राजाद पंजरस भंज्ञ च॒ नालां द्टृख । 
च्य पनन दस्त पनन्यन भुदिकलन श्रासान पेदा कर ॥' 


[ रे बुलवुल (कादमीरी जनता-ले०), तुमको गुलामी के पिजरे के इस 
` बन्धन से, जिसमें तुम चीख-पुकार करती हो, कौन स्वतन्त्र करेगा ? अरात्‌ कोई 
दूसरा नहीं कर सकता । तू ही श्रपने वाजुग्रों में शक्ति पैदा करके अ्रपनी इन 
म्रुटिकलों को आसान कर सकता है श्र्थात्‌ श्राजाद हो सकता दै! 

महच्भुर को श्रपने देशा की सताई हूरई जनता का कितना दुख था : 


त्रालमिक बेमार घर म्योन श्राह वापस गड बलित, 
त्रेखिहत पेमित वतन पेठ चरू दिवान बेमार सेन) 
स्यानि घरि योद म्यानि बचनुक श्रासिहे काह इन्तज्ाम ।। 
फोरहान मा चन्द रांचन दरबदर बेकार मेन, 
जन्नतस मज्‌ जाय हासिल करन बापत दिन निया । 
वीम करनावान चछि स्वभंस पाड बड दीनदार मेन \ 


[ मेरा देश शेषा किमेरेदेशमें संसार भरके बीमार श्राए श्रौर ठीक 
हो गये । परन्तु यरे देश कै बीमार रास्तों पर, चौराहों पर प्यासे जान दे रहे 
है । उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । हां, ्रगर मेरे घर पर मेरे बचाव का कोर 
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इन्तजाम होता, तो सर्दीके मौसममें रात को यहां के बेकार देश से बाहर 
दरबदर न फिरते । लेकिन फिर भी यहां के कुछ दीनदार लोग जन्नत में जगह 
हासिल करने के लिए नियाज दे रहै हैं । ये दीनदार श्रीर्‌ धमं के ठेकेदार स्वं 
का बीमा करा रहे रै।] 
१९४७ ई० के वाद भ्र्थात्‌ ्राजादी की खुदी मे महन्नर लिखते है : 
गट चज गाङ श्राव गाह्‌ ओव लालन, 
संर मालन प्यव प्रागा \ 


[ अन्तरा धृष गया ग्रोर प्रकास्र का उदय हमरा । हमारी पर्वत-मालाए 
प्रकाश से मस्कराने लगीं । | 
महेशुर भ्रपनी एक भ्रौर कविता मे इस श्राजादी की खुशी को जाहिर 
करते हृए कहते हँ कि, “हमने बहुत समय के वाद अ्राजादी का मुह देखा है। 
श्राजादी दवाय हम खुशहाल हो सकते है । पहले हम जमीन को जोतते थे, पैदावार 
बढ़ाते थे । घर के दसो व्यक्ति पानीके घट पी-पीकर श्रपने शरीर को जमीन 
जोतने मेँ खपा देते ये । लेकिन फसल पैदा होने के बाद जालिम जागीरदार श्रौर 
-चकदार एक-एक दाना हमसे छीन ले जाते ये । उन्हे प्रान तक कब हमारी बुरी 
हालत पर तरस श्राया ! लेकिन श्रव जुल्म ओर शोषण का समय खत्म हो गया । 
लम्नरदार श्रौर चकदार कमजोर हो गये। ये शुभ समाचार हमने श्रभी-्रभी 
सूना है । श्रव हम सुख के साथ जीवन व्ययीत करेगे, भ्रव कोई भी हमे सता नहीं 
सकता, क्योकि हमने बहुत समय के बाद ्राजादी देखी है । 
भ्राजादी की उन्होने प्रशंसा तो की; किन्तु जब कुदं समय तक कादमीर में 
आजादी के नाम पर धांधली टी चलती रही, तब जनता का प्रतिनिधि कवि प 
न रह्‌ सका । उसने नये राजतन्तर को भी चेतावनी दी करि जिस प्रयोजन के लिए 
लोकराज स्थापित हृश्रा, वह श्रगर पूरा नहीं किया जाता तो कलाकार की तेज 
चार उसे भी ललकार सकती है, वह्‌ लिखते हें : | 
गरीबी मुफलिसौ बेवूज सीत ह्यथ खान वीरानी । 1 
श्रमी रचि रायि श्रसि प्यठ श्रायि जावान सायि भ्राज्ादो ॥ 
[ गर्ब॑त, श्रफरातफरी श्रौर हमारे घरों की तबाही बनकर “माजादी ग्रपनी 
छाया हमपर छोड़ने लगी । | ¦ 
महज्ुर जंगबाजों पर चोट करते हए लिखते हं : 
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तति ति दा इनसान मारन बापत, इनसान गरान हथियार, 
ततिति छा जनानन मासूम बचन प्यठ, इनसान करन बमवार । 


| गरले लाला से संवोवन करते हृए--क्या वहां भी मनुष्य मनुष्य के मारने 
के लिए शस्त्र वनातादै? क्या वहां भी स्त्रियों ग्रौर नन्दे मासूम वच्चो पर 
मनुष्य वमवारी करता दै? | 

नये काद्मीर के इस महान्‌ कविका जन्म ३ सितम्बर १८८५ ई०्में 
पुलवामा के मित्रीगाम गावें हमरा । इनके पिता फ़ारसी के विद्वान थे। इन्द 
त्राल नाम के गांव मे मदहर विद्रान ग्रौर कवि मौलाना अ्रली गना 'ग्रारिक' 
के पास पद्ने का प्रवर मिला । यही महच्ुर ने श्रपनी शायरी का श्रीगणेश 
किया । १६०५ ई० म महनरूर भ्रमृतसर गये । वहां एक विद्वान मौलवी श्रवीद- 
उल्ला विसमिल से फारसी रिक्षा प्राप्त की । श्रमृतसर में महक्रुर को शायरों के 
वातावरण में उखने-वेठने का सौभाग्य प्रास हृश्रा रौर यहीं पर इन्टोने ्रपना 
उपनाम महज्ुर रख लिया । यहां इनकी भेट मौलाना शिवली से भी हई । 

कादमीर वापिस ग्राकरवे बहुत दिन तक फारसीमें ही कविता करते 
रदे । २९२७ ई में इन्दोने उद्रः मे शायरी करना गुरू कर दिया; लेकिन जल्दी 
ही महक्गुर ने यह महसूस किया करि कारमीरी जनता कीः सेवा के लिए कादमीरी 
माषा में ही लिखना जरूरी है । तवते उन्होने लगातार कादमीरी में ही कविता 
लिखने का क्रम रखा । महच्रुर पटवारी के पद पर सरक(री नौकरी भी करते धे । 


अदु अहद आजाद्‌ 


श्राजाद महजुर के समकालीन कवि ये। चालीस वर्षं की श्रायु में पेट 
को बीमारी से इनकी मृत्यु हो गर्द। श्राजादः की गायरी का कादमीरी काव्य 
मेएक ऊचास्थानरै। ` 
“ग्राजाद' के लिए जिन्दगी क्याथौ ? उन्हीं के शब्दों में सुनिए : 
चिन्दगी क्या ? इन्क्रलावन हं किताब, 
इनक्रलाबो इनक्रलाबो इनक्रल१न । 


[ जीवन क्या टै ? यह्‌ क्रान्तियों की एक पुस्तक दै, लगातार होने वाली 
क्रंतियो की । | 


ताचार्‌ सचमुच प्राज्राद ही धा । वह्‌ खुले ग्राम जागीरदारी ग्रौर नौकर 
याही के चिलाफ़ श्राजादी का प्रतीक वन कर ललक्रारता रहा : 


बो नोकर छख न काह श्रफ़सर त्यख्यम नाक्राविलन श्रन्दर । 
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[मे किसी श्रफ़षर का नौकर नहीं, जो मेरा नाकाविल लोगों में नाम लिखे । | 
गुलामा छस न कोंह॒ याव्यम मे पजरन हांकलन श्रन्दर । 
[ में गरलाम नहींहं कि मुभे कोई पिजरे मे या बेडियों मं जकड़कर 
करद रखे । | 
इसलिए “श्राजाद' राजा व नवावों को घृणा की ष्टि से देखता हे । 
म्यनिश्॒ राजाह, नावाबाह्‌, सायलाह्‌ अख सायलन श्रन्दर । 
[ मेरे लिए राजा श्रौर नवाब एक प्रार्थी से ज्यादा नहीं । | 
1 
ग्राजाद नई दुनिया ग्रौर नई मन्जिलों की भी बात करता हं : 


पनन्य नरमी त गर्मो मंनिलन मंज वातनावान च्रयम, 
नव्यन मेजिलन त॒ सफरन संजय नोवृड दुनिया म्य हावान छ्स्यम । 


[मभ श्रपनी गर्मी रौर जोग ्मजिलों तक पहंचानी टै, जो नई मंजिलों 
मरौर नई यात्राग्नों मे ममे एक नई दुनिया दिखाती है । १ 

प्राजाद ने ्राधुनिक कादमीरी काव्य में पहली वार भाग्यवाद का खंडन 
किया श्रौर श्रवतारों तथा पैगम्बरों पर भी विश्वास नहीं रखा । वह जानते 
ये कि इन्सनान खुद श्रपने भाग्य का विधाता है । इसीलिए वह कहते हँ : 


वोथ पान पनन संज्ञ कर बन पान पुन रहबर ॥ 
श्रोतार त॒ पैगम्बर,. ईवान श्रास्य पथ कले । 


[ उठ श्रौर श्रपने उत्थान का स्वयं उपाय कर । तू अपना नेता खुद बन । 
ग्रौतार ओ्रौर पैगम्बर भूतकाल में श्राया करते थे, आज नहीं । | 


ग्राजादने व्यंग शंलीकाभी प्रतिपादन किया। कादमीरी समाज कौ 
प्राथिक, सामाजिक श्रौर धार्मिक विषमता पर चोट करते हुए वहं लिखते लं: 


त्यमाच्न व क्युत ति म्योचुय पान, 
नियाजन क्युत ति म्योनुय पान । 
यिवान यलि श्रोरमाहि-रमजानः 

विहान स्यानं गरे बुम्बरो। 


| [ मुभ जसे गरीबोंके लिए दही नमाज ्रौर नियाज का आ्राडम्बर रखा 
गया है । श्रौर जव रमजान का महीना भ्राता है, तो वह भी मेरे ही घरश्रातारै।] 


॥ 
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दीनदार च्य छय दीन पुन, छम म्य पनन दीन, 
ईमान, मशदन धरमसालन, चोन खदा खोदा । 
लोलस त कुनिरस दरदि दिलस राति खदा स्योन । 


[ हे धमं के ठेकेदार, तुम्हारा श्रपनाश्रौर मेरा श्रपना धर्म है। तुम्हारा 
ईमान चखुदाहै, ग्रौर मेरा इनसान । तुम्हारा खुदा मन्दिर, मसजिदों श्रौर 
वमलालाग्रो में खुश है श्रौर मेरा खुदा प्यार, हमदर्दी श्रौर एकता मेँ खुदा हे । ॥ 

जागीरदारी ग्रौर रजवाड़ाराही मे किसान पर शोषरण करने वाले तत्व 
होते है पटवारी, फारेस्टर, रनर, तहसीलदार तथा साहकार श्रादि-प्नादि । इन- 
परभी व्यंग की चोटे देखिये : 


थियम यलि राखह्‌ फ़ारिस्टर, दिमखनय कहु श्रनन रेजर, 
गच्छयम विरि स्युन ति सरकारी । 
[यदि मे जंगल के गाडं श्रौर फारैस्टर को कुछ नहीं दूरगा, तो वे रंजर का ` 
साय लायेगे । रौर तब मेरी जलाने कौ लकड़ी भी सरकारी वना दी 
जायेगी । | 


पकन छम कार बेगारस, बरुन छम जिन्स सरकारस 
धियम बुगरायि वापारी । 


| मुक से वेगार लेने सरकार के कारिन्दे ्रारहे होगे । मूकं सरकार को 
मुनविजा मी भरना है । ञ्नौर साहूकार भी रूपय को अता टी होगा । | 
श्राजाद परो भ्रौर मरल्लाग्रों के शोषण पर भी व्यंग करता है: 


गाह्‌ छम हदियि छन पीरस, यव्यम्‌ कन॒तोवह तकसीरस, 
क्र यामच्‌ दोह कर॒यम यारी- 


' [ कल मुभे पीर साहव को दक्षिणा देनी है, क्योकि मँ जो गरुनाहों का 
तोवाह करूगा । उसको वह्‌ सुनने की क्रृपा करेगा । श्रौर फिर कयामत के दिन 
+ वह्‌ गुभपर रहम खायेगा । | 


मजूर पर होती हुई क्ररता को भो ञ्राजाद देखे विना नहीं रह सका : 


साहान रखतन चनि जरान खनि निगर चोन, 
चम ताम दजडइ तति ताप सीत ननवारि मज्रो। 


[ शाह श्रौर ग्रमीरो की चमचमाती वेष-भूषामो कोतो तुम्हारे खून की 


१०६. 





चदे सजाती है, रौर हे मेरे नंगे पांवे फिरने वाले मजदूर, तुम्हारा चमड़ा भी 
ष्डौधृपसे जल गया है 1 | 

_ श्राजाद ने प्रेम-कविताभी लिखी । लेकिन आजाद का प्रियतम अपनी 
भयसी से पुराने किस्सों श्रौर सामाजिक जंजीरों को तोड़ कर श्राजादः होने को 
चात कहता टै : 


त्रावि प्रानो कस्स त श्रफसानं, 
यावि चाल्य-ल्ाल्य पंज्ञर त॒ सोलानं \ 
दछावि यावनुक श्रावुन त हार व्यसिये, 
नेरि छावनि गुल त गुलजार ग्यसिये । 
[मेरी प्रियतमे ! पुराने इन किस्से-कहानियो को चोड द मरौर तुम्हे जिन 
सामाजिक बेडियों रौर धिजरों ने जकड़ रखा है, उनको जलाकर भस्म कर दे। 
| फिर श्रपने यौवन के वसन्त को महका दे 1 मेरी प्यारी | इन खिले हुए पलों श्रौर 
पौधों का अ्रानन्दतो ले ।|] 

' ग्राजाद ' को श्रपने कादमीर की हर जगह सेप्यार था; 

स्वर्गच दोद कोल मानिय त चानिथ, वोद स्योन छन मशरावान, 

स्यन्दि, रेबश्रारस, व्ययि, वेरनागस, गंगायि त जनाव । 

[ मै स्वगं की दूध की नदियां तो जानता हं, कितनी पवित्र प्रौर मीठी 
है- लेकिन फिर भी मेरा दिल श्रपनी सिन्धु, वितस्ता (भेलम ) वेरीनाग, गगा 
रौर यमुना को नहीं भूल पाता । | 

हिन्दरू-मुस्लिम एकता पर तो ! श्राजाद ' ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है : 

होकाकर पदा लोल देवाने, गोश थाव बो श्रफसाने म्योन, 

युय म्य निदा ह्यद तय त्युथ मुसलमान । 

[हे प्रेम के दीवाने ! जरा होशमेंग्रा्रौर मेरे इस सन्देश को ध्यान से 
सुन; मेरे लिए जैसा हिन्द है वसा ही मुसलमान है | 

दीन स्योन मिलचार, घमं यकसाना। 

[मरा घर्म है * एकता' श्रौर मेरा मजहब एकजहती ' । | 

युय स्यनिह काबा त्युयचछ्छ बुतखानय ॥ 

[ जैसा मेरे लिए “कावा ' है, वसे ही मेरे लिए मन्दिर । ] 
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स्रवदुल सतार शयासीः 


हममवड़ल सतार श्रासी' एक मजदूर कवि थे । उन्होंने मजदूर के जीवन पर 
कच ब्च्यी कविताएं लिखी है । श्रासी पहले फारसी भाषा में कविता लिखते 


ये; लेकिन जनता के प्यार प्रौर सेवा की खातिर इन्टोने काडमीरी में भी काव्य- 
रचना शुरू की । इन्होंने पहले 


दलं पटल सामाजिक विषयो“ विधवा '' इत्यादि 
र कविताएं लिखी : “विधवा” नाम की कविताका एक मार्मिक रंश यहां 
नस्तुत करते हं : 


दियि-तन नोजृक-वदन श्रल मसवला मन्दरसर श्रन्दर, 

ठेकरस निशि श्रंस हारान श्रक्ि कनि सूने जिगर । 

| चमेली के कल के सटद्य एक नाजुक वदन स्त्री मंदिरमें ठकुरकौ 

मूति के सामने म्रासुम्रोंके रूपमे श्रपना खून वहा रही थी । | 


 _ बादमेंस्व० ब्रासीने मजदूरों म्रौर ग्ररीवोंका प्रतिनिचित्व अपनी कविता 
म करिया 


7 । सन्‌ १९४७ के राध्रीय आन्दोलन के बाद श्रासी ने लिखा : 


यिम श्रास्य गुलाम ग्रजताम, 


तिमनरुय दु वोन्य करून राज, 
गमगोन दिलन चलन गम, 


यदि शान कारिरयन हन्द । 


गि (जो भ्राज तक युलाम थे, उन्हे ही भ्रव राज करना है। श्रव उदास दिलों 
® उदासी दूर होगी श्रौर कादमीरियों का मस्तक उन्नत होगा 1 ] 


मिरजा गुलाम हसन केग “श्मारिफः 

मिरजा गुलाम हसनवेग श्रा 

¶रावर काव्य-सजन करते है । 

} करमर च्ोडो " के राष्रीय अ्रान्दोलन में डोगरादादह्ी कौ सत्ता का दमन 
मारिफ़" वरन करत ह: 


रौर रिफ़' भी महज्नुर के समकालीन कवि.र्े र 


वगावत करु नाव श्राहून त नालनः 
जनानन शुरयन लत मोड कर रिसालन। 
दोपुख जेल-खानन नमव सीत वालन, 
विय बेकसन जुलुम श्रालम चान गव । 


| लोगों की श्रा फरियाद को उन्होने बगावत का नाम दिया । स्त्रियो 
ग्रौर वच्चों को बुडसवार फौज ने 


रोद डाला । उन्होने कटा कि (क्तंदी) 
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भलेखानों को नाखूनो से खोद कर फक दगे; ग्रौर यह दमन ओओर ल्म देखकर रः. 
पो दुनिया कांप उठी । ] [२४ 

१९५७ ई० के कवायली हमले के दिनों मेँ "आरिफ ने काडमीरियो को 
ने सुन्दर बाग की रक्षाके लिए पुकारा: 


चमन न्दु लालज्रार म्योन, निशात, शालम्‌ म्पोन, ` 
पिज्तुवचि दिल निसार स्योन, दवतन र्न छ कार स्योन 
फिदा गच्छन चि लिन्दगो, करव न जाह ति बन्दगी, 
रव न ` जाह दरिन्दगी मरिथ वनान मजार म्योन । 

वतन रच्छन डं कार स्योन ॥ 


[मेरा चमन कितना सुन्दर है, फलों से सुसज्जित निशात मेरा है) 
धालामारमेरा दहै! इन सथ्परमेरा दिल ओर जीवन बलिहारी हो ! मेस 
कामक्यादहै? श्रपने देश की रक्नादही तो ! बलि चदढ्ने का नाम ही तो जीवन है 
शरोर हम कभी फिर भरुककर गुलामी का जीवन नहीं विता सकते, हम कभी भी 
पह बर्बरता सहन नहीं करेगे । यह सन्दे तो मर करमेरा मजार भी करेगा 
भराकामदहैदेदाकी रक्षा । | | 

इससे प्रागे निर्माण की ओर भी कवि का व्यान जाता दे: 


च॒ कडमोर श्रसि पुर॒ जन्नत बनाबुन, 
गुलामी हृन्दुय दागि लानत मिटावन । 
करव पान तामीर श्राज्ाद कोयुक 
गरव पान तक्रदीर आ्राज्ञाद कोक । 


[हम काइमीर को पूरा स्वगं बनाएगे । गरलामी का काला दाग मिटाकर 
हेम श्रपने स्वतंत्र राष्ट का स्वयं निर्माण करेगे मरौर इसके स्वतंत्र भाग्य ऊ भी।| 
त प्रौर जव रोख अब्दुल्ला की सरकार गरीवों की समस्याग्नों को हदल क 
मे श्रसफल रहती है तो कवि श्रारिफ' निराश होकर लिखते है : 


वामी राज खोत जीपन त कारन 
वतन फर्याद बो ननवोर लारन। 
बरिथ श्राव गदि वोननस छख बुल्योखत, 
दध क्या वोन्य वाठ बाकारन व्यकारन । 


[ श्रवामी राज राज जीपों ग्रौर कारो पर सवार है । फर्यादी मुद्धियां भीष 
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हए नगे पैर कारके पीछे मागता जाता । उसका मह गर्दसे टक गयादै। 
भ्रोर वही गदं उससे मानो कट रही टै, तू बेवनूफ दै, अव वाकारो (कार 
वालों) श्रौर वेकारों का श्रापस में क्या सम्बंध ? | 

भ्रारिफ़' की इस दानदार काव्य-परम्परा के सामने आज हमें यह्‌ देखकर 
दख होता है कि यही कवि श्राज उसी रहस्यवाद का दामन पकड़े हए अ्रपनी स्व- 
नाएं करता है जिसकी उर्टोनि स्वयं वज्जियां उड्ाई दहं । ्रारिफ' भ्राज कादमीर 
के सारकृतिक आ्रान्दोलन मे भी दुर हते जा रहे है । 


मास्टरजी (जिन्द कौल) 
_ श्रौ जिन्द कौल, जो मास्टरजी कं नामसे प्रसिद्धै, एक भक्त कविहं। 
9 कारमीरी काव्य की मक्ति-धारा के शायद श्नन्तिम कवि हैँ । इनको कविता 
भ हिन्दी दब्दों कौ खासी पृट है । रहस्यवाद इनका भ्रिय विषय टै। 
इसलिए इनको कविता एके सीमित वर्गं मेंहीभ्रियदटै। आयु इनकी ७५ वष 
से प्रधिक टै । एक कविता “स्मरण पनिन दिचोनम, ्रमुक निशान व्यसिये ` बहुत 
प्रसिद्ध हुई ह 1 इस कविता क' पहला दोहा इस प्रकार ह : 

स्मररण पनन दिचोनम प्रमुक निखान व्यसिये, 

स्च्छ.न तोगुम न रोवुम, श्रोसुम न बान व्यसिये । 

[ हे सखी, उसने (ईदवर ने) प्रेम की निशानी के रूपमे स्मरण (माला) 
चा थो, लेकिन ग्राह ! मँ ्रभागा था, वह प्रेम-चिह्ल मे सूरक्षित न रख सकी । 
ह शुभे कहीं खो गया । ] | 

बस्टरजौ प्रेम को कीं-करीं ईर्वर से भी ऊँचा मानते टै । अपनी एक 
` अविता मे उन्होने कटा टं कि, “हे भव्य प्रेम ! मेने तुम्हारी शक्ति को देखा रौर 
५ शा है । भवर्म तुम्हारे विना भगवान को भी याद नहीं करूगा। श्रव तुम 
भानरा मेरेमित्र, ओर मेरे हदय मे अपना मन्दिर वनाप्रो। में तुम्दारीही 


सख्ारावना केरूगा |" | 
काश्मीरी साहित्य मे नया मोड 
श्री दीनानाथ (नादिमः 


स्वर्गाय महर ने जिस कादमीरी काव्य को श्राघूनिकता प्रदान की; उसी 


काव्य में भरी दीनानाथ नादिम' भ्राज के नए युग का प्रतिनिधित्व रौर नेतृत्व 
करते हँ । 


1 
#, 
॥1| 


श्री 'नादिम' निम्न मध्यमव्ं से आए हैँ । शोषित जीवन का जितना 
ग्रनुभव उन्हे ट ग्रौर जिस धैर्यं ओर निर्भौकता के साथ वह्‌ उस संकट- 
जीवन का मुकाबला कर रहे ह, वह आआर्चययंजनक तो है ही, साध ही सव- 

शस वर्गं को उसमे उत्साह मिलता है । 
प्रारम्भ में “नादिम' उद्‌ ओर हिन्दी में रचनाएं करतेये। इस हिन्दी-उद्‌ 
मे (नादिम' की कवितां पर कटही-कहीं रहस्यवाद रौर छयावाद का 
साफ़ दीखता दै। यह कोई अस्वाभाविक-सी बात भी नही, क्योकि यह 
केले इनके जीवन का शायद विवमतम भाग था । एक ही वषं मं सपने कृन्‌ 
` चार सदस्यों का देहान्त होना ज्रौर फिर उसके बाद ही प्रिय माता का स्वग 
रना इसीकी यह प्रतिक्रिया थी । परन्तु इतत कालम भी उनकी कविता 

णे यख्य भाग प्रगत्तिवादी ही रहा । 


<. “नादिम' ने जल्दी ही यह समभ लिया कि कारमौरी जनता तक अपना 
‡ पहुंचाने के लिए, उसे काश्मीरी काही माध्यम शअ्रपनाना चाहिए १ 
१९४० ई० मे (नादिम' ने पहली काश्मरी कविता “मोज-कशीर” (कारमीर 
नात्ता) लिखी थी । इस कविता में "दे की निराज् जनता को प्राल्ाका सन्दे 
भला ।” इस कविता मे लिखा है । 


च्य कम्य वोननय, च चछ बेकस त बेबस, 
च्य कम्य वोननय, छि बुलबुल चान्य हारिय । 
बिहि वीराननथ मेज्ञ कांर मारि, 
च छख हीमालि हंज जिर टाठ हिञ्च कूर । 
तवय चछिय नूर श्राभूषरणा च्य नरपूर ॥। 


[ तुमसे (कारमीर माता से) किसने यह कहा किं तुम निस्साहय भरर 
विव हो ? तुम्हे यह किसने कटा कि तुम्हारे बुलबुल, वीरानों मे प्रपनी गदेन 
भोड़कर वैठे हुए है ? तुम तो हिमालय की बेटी हो, इसीलिए देख, तुम प्राभरूबसों 
भ्र भरपूर लदी हुई हो । | 

१६४७ ई० के कवबायली हमले के समय “नादिम' ने देश के युवकों को 
रानु पर वरसने कै लिए ललकारा : ‹ 


च्‌ दुख कज्ञीरि हन्द जवां, तुलन च्य खय श्रलुक .निां, 
वदान च्य कुनद्धु ब्रस जहां-- 


चि 
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वुशुन वुञुन वोजुल बोल, 
वोक्ल वोजूल वुदशुन वुङ्न 
छ. खन स्योन, 
जवान दछुस तुफान ह्य, तूफान ह्य जनून स्योन । 
म्य शोख दुम करीरि प्यठ फिदा गच्छन त जान ्‌न ॥ 

[ गम-गर्म श्रौर त मेरा खून दटै। लाल-लाल, गर्म-गमं मेरा लह 
में जवान हं तूफान जसा श्रौर मेरा जनून भी तूफान जंसादहै। मेरी यर्ह 
्रभिलाषा है कि मै श्रपने कादमीर पर श्रपने प्राणों की भेंट चढ़ा दुं । | 

“नारं शवा" (यौवन का नारा ) मे नादिम' सिपाही बनकर गाने लगा : 


दे । 


लड्न छम महान्न श्रन्दर, सरहदन प्यट, 
खयन, खन्दकन प्यठ, वतन, वतपद्यन प्यठ। 
पलन प्यठ, कन्यन प्यठ, | 

व क्रौमो सिपाह छस, वतन दम वचावुन । 
तव | मु मोर्चो, सीमाग्रो, गिरिगह्वरों मे लडना है । मुके चट्धानों ओर 
` ` पर लड्नाहै। मेँ एक राघ्रीय सैनिक हं, मे श्रपना देश वचाना है । | 
तुम कादमीर के नवक हो । मराग्नो, तुम हल वाले भंड को उठाकर 

प्रागे बढो, सारे संसार की श्राखें तुम्दारी श्रोर ही लगी हैं ।] 

उन दिनों ठे “नादिमः कौ एक कविता “इरादा कारमीरी जनतामें 
बहुत लोकप्रिय हई । यह्‌ कविता, लगभग राष्रीय गीत का रूप घारर कर गई। 


. नादिम' की सचेत चेतना प्रोर तेज दृष्टि ने सास्राजियों के भयानक रूप 
को जनता के सामने 
ो के सामने रख दिया । वह्‌ लिखते हैँ : 


चि हृश्ियार शरस्य, दोस दुरामन ति जानौ, 
प्व कौँसिल, यि श्रंजमन, यि कमिङान ति जानौ । 
निमिटज्‌, मेकनाटन त डिन््सन ति जानौ, 
यिमय गाजितिम बेड व्ययि चम गरव काह । 
जरव मा ज्रव मा, ज॒रव मा, ज॒रव क्याह्‌ ? 


| टेम सचेत है भार्‌, ठम शतु प्नोर मित्र को पह्चानते है । हम श्रच्छी 
व जानते है किये कौसिल (य्‌ ० एन ० श्रोऽ ) कमीदान श्रादि क्या ठ ? शरीर 
ठम एडामिरल निमिट्ज, मैकनान भ्रौर डिकसडन को भी जानते हे कि वे कीन 
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५ भ 9 क =७ सन ज » 
“त जो जंजीर सदियोंसे हमने काट-काट कर समति की, क्या उनको 


रभे फिर खुद ही पहन लेंगे ? नहीं, कभी नही, एसा हम वरदात नहीं कर 
< इसके वाद '्नादिम' ने पहला शांति-गीत “बो म्यव न अज" (मे भ्राज नहीं 
ञ्गा। ) 


च॒ र्यव न श्रज) 
तिक्या लि श्र छि जंगबाज, जालसा्त होल गंडिय । 
कड्ोरि म्यानि जाग ह्यथ । 


[ मे रहस्यवादी रौर प्र मगीत नहीं गाऊगा क्योकि ्राज धोखेवाज- जगः 


बाज मेरे कादमीर को हडपने के लिए घात लगाए वैठे है । | न 

नह प्रागे 'नादिम' “वो दिम न रथ पनुन कनुन'" (मै श्रपने र्त को विकनं 
7 दुगा) शीषक की कविता में जंगवाजों को ललकार कर कहते है, “मे अपने 
रक्ते को विकने नहीं दूगौ। मेरे रक्त मेँ वह्‌ १९३१ ई० कौ ग्राजादी को 
ेडाई सुलग रही है । वह १६३८ ई० का जनवादी श्रान्दोलन उवल श्ट है 
भोर वह सामन्त-विरोधी श्रांदोलन ठठे मार रहा दै। तभी मे अपना रक्त 
बिकने नहीदूगा। क्या में उन्टं श्रपना रक्तवेच दू जिन्होंने कोरिया को पीस 
कर खत्म करना चाहा था, जिनके पास भ्रशरफियां है, ` मगर काटने के लिए 
भ्रजगर भी ह । मेः उन्हें श्रपनी प्यारी वितस्ता (लम). को नही वेचगा श्रौर 
ने ही श्रपना उत्पन्न पुत्र वेच्ूगा। मेँ अपने रक्त को विकने नहीं दू गा। 

वा “नादिम' ने कार्मीरी साहित्य को एक श्रौर अनुपम देन दी । वहं हे 
; (0}261*) । सदियों से चली आ्आाती हुई लोककथा के भ्राधार पर 
"नादिम.ने एकः रूपक -“-बोुर यंबरज्रल' (भौरा श्रौर नरगिस) लिखा । 
कादमीरी काव्य-साहित्य मेँ यह पहला गीतिरूपक है, जो श्रीनगर म सफलता के 
साथ खेला भी गया । इसका भावभी श्रमनदहीहै। 

'नादिम' ने कादमीरी काव्य में पहला साँनेट लिखा “जून चल चोट 
हिः ' (रोटी जसा चांद उदय हश्रा) । इसमें बिल्कुल नई उपमाभरो को 'नादिम' 
ने जन्म देकर काडमीरी साहित्य को अमर बनाया । 

हाल दही में 'नादिम' ने एक श्रौर शान्तिगीत “श्रमन श्रपीलि प्यठ दस्खत ` 
ओान्ति-प्रपील पर दस्तखत) लिखा हे । 

कादमीरी साहित्य के आधुनिक युग के इस प्रवर्तक ने केवल कविता तक 
ही श्रपने श्रापको सीमित नहीं रखा, बल्कि गद्य, लेख, नाटक, कहानी रौर 
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ग्रालोचना श्रादि की ग्रोर भी इन्होंने ध्यान देना गुरू किया ट । इनकी कहानी 
“ङीन प्यतो प्यतो'" ग्राज संसार की अ्रच्छी कटहानियों मे गिनी जा सकता है । 
इनकी इस श्रौर एक अरन्य कहानी "वावी काडं' का हिन्दी में अ्रनुवाद मी 
टो उकारे । | 

श्राज कादमीर का यह्‌ ईमानदार कवि सदाक्त रौर सक्रिय “ग्रखिल कादमीर 
अध्यापक मण्डल'' का प्रधान है । “नादिमः स्वयं भी स्रघ्यापक टै । काष्मीर 
का अ्रध्यापक श्राज शायद पहली वार अ्रपनी महत्ता रौर अभिमान को महसूस 
करने लग गया है । इसमें 'नादिम' का कितना बड़ा हाथ द । यह्‌ समय वताधिगा + 


रहमान शरारीः 


कारमोर के आधुनिक प्रतिभाशाली कविधों मे ‹राही' का नाम प्रायः 
नादिम के वाद लिया जाता है- नौर एेसा ठोना स्वाभाविक ही दै । ८ 

रहमान "राही" पहले उर्दू मे कविता करते ये श्रौर उदू कवि होने के नाते 
काफी प्रसिद्ध भी हुए । लेकिन एक सचेत कवि होन के कारण श्रौर यहां के 
राय भ्ान्दोलन के उभार ने इनको भी कादमीरी भाषामेंही कविता लिखने 
कै लिए प्रेरित किया । 


। सन १६४६, ५० ई० से "राही! न कादमीरी में कविता 
लिलनी शुरू की शर दो-चार ही वर्ष मे इन्होने कादमीरी काव्य-गगन में 
भ्रपना एक निदिचत स्थान वना लिया 


नादिम' की शांतिः पर लिखी गई कविताग्रों के बाद 'राही'नेमी इस 
पर अपनी लेखनो उठाई श्रौर इन्होने “व मा जरह” (मै नहीं सर्हेन 
करूगा) की प्रसिद्ध कविता को जनं 


म दिया । लिखते हैं : 


व मा जरह; ब मा जरह 
भ्रगर शोर ह्ययि काह दवन त्ालमारस 
प्रगर लृठ यच्छि काह करून लालारस 
भ्रगर काह चलुर चानि म्यानिस बहारस--"" 
| मे सहन नहीं कर सकता... नहीं सह सकता : यदि कोई मेरे सुन्दर 
लालिमार वागमें (फूलों के वदे) वारूद वो दे । यदि कोड भरे पुष्पों से भरे 
र वाग्र (कारमीर) को लुटने आए ! यदि कोई मेरे फले-लेः बसन्त को पत- 
भंड म बदल दे । ] | 
राही नेभी भरक्त-छन्द मे लिखने का प्रयत्न किया है श्रौर काफी सफल 
रहे हं । लेकिन इन्होंने "गजल ' के रूप को ही ज्यादा श्रपनाया है : 
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“श्राव सोतुक वाव बागस यावनज इयं बावने, 
द्राच साक्रो पान श्रत पेमान लोलक चावने 2 


[वसन्त को वायु योवन का सन्देश बाग को कहने के लिए आई । आज 
साक्री खुद सच्रु-त्याला लेकर भ्रम कौ हाला पिलाने निकला । | 

उदः के कवि होनेके नाते ञ्रौर फारसी के विद्धान होने के नाते "राही 
की कादमीरी 68 पर इन भाषाश्नों का काफी प्रभाव है; लेकिन अरव “राही 
उख काङ्मीरी लिखने मं खासी सफलता पा चुका है । 

प्रभी-श्रभी मूक्त-छन्द में “राही' ने एक बहुत ही सुन्दर कविता की खष्ट 
कीट 1 यह कविता हमारे रपगर (कपड़ेके रपु करने वाले कारीगर) से 
सम्बन्धित है । रपूगर को काम श्रौर निधनता ने.चारों ओरसेषेरा दहै मौर इस 
पर सितम यह कि वंसाखी का महोत्सव राता है । सव लोग तांगों, मोटरों, 
नावो इत्यादि पर “उल' श्रौर निशात वाग को रोर जाते है, लेकिन वह कंद 
हे, जा नहीं सकत। । क विता का नाम दै “वंशाख्य त रफगर' (बैसाखी रौर 
रपूगर) कुच भाग ये हें; - 

सोत कालाह वोत, बालन शानह्‌ वोगनेय, पोज्ञ फल्य, 
समानस श्ांन-पोट गव, खो हवावन नाफ़ बोगुर अअरलमस । 
ऋअफताबन होव मोख, यंबरस्तलव मस-खास्य बरि.----: 
ऋचि परसुक्य पाठ्य वेश्याक्य, भ्रान्यन हावसन दुवदुब करान, 
डटि श्न मुच्रन निदातस, मारि खछोह्‌ श्र शालमारच श्राबहार ॥ 

[ बहार ग्राई । पवंतों के दिखर जैसे उठ खंडे हुए । फल खिल उठे 1 
रका दपरण जसा वना । सुगंधि से युक्त पवण ने सारे संसार को नाफा 
(कस्तूरी) नांटना शुरू किया । सूयं ने म्रपना मुह दिखाया । नरगिस ने अपने 
व्यालो में हाला उ लनी श्रारम्भ कर दी 91 1 

"317 पिद्धले साल की तरह भ्राज फिर "बैसाखी" ्रागई, हमारी पुरानी 
अघरूरी भिलाषात्रों को स्पन्दिति करती हुई ! आज निशात-बागर के दरवाजे 
खोले जायेगे--ग्रौर म्राज शालामार्‌ बार के करने मचल उटठेगे !! | 

"राही" ने कविता लिखने के श्रलावा कुच गद्य भी लिखा है । इन्हने 
ननोर्की" की विद्व-प्रसिद्ध कहानी ^ 07 28 (30) का कादमीरी में 
यलि खु थन प्यव" का सफल अनुवाद कियादै। 

"राही" से कार्मीरी साहित्य को बहुत-सौ भ्राराएं है 1 
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नूर मुहम्मद्‌ ध्येन 

तुर महम्मद "रोशन' हमारे पुराने ग्रौर मभ हुए प्रसिद्ध॒ कारमीरी कविरयो 
मसे एक हं । इनको भाषा को हम शुद्ध-कादमीरी का नाम दे सकते है; श्रौर 
कादमीरी भाषा पर इनका काफी श्रचिकार है, श्राघुनिक कादमीरी काव्य-साहित्य 
को “रोशन' ने संख्या की टष्टिसे काफी कवितायें दी हैँ । टुक' इनकी नई देन 
हे, जो उदू की रुवाई्‌का रूप हे लेकिन धटुक' मे व्यंग्य की ही प्रधानता रहती 
टे । इन 'टुको' की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो रहीहै कि कवि-सम्मेलनोंम 
(रोशन से पटली मांग--दो-चार टक! कहने के लिए होती है । इन्होने भी 
युख्यतः गजल रौर नजमके ख्पों को ही श्रपनाया है । लेकिन (नादिम' द्वारा 
तिपादित सक्त-छन्द की छाप सेये भ ग्रहूते नहीं रहे । 
'रोगन' ने “शहीदह सन्ज मोज” (शहीद की मां) लिखकर एक ्रादच्य- 
युक्त भाव को कादमीरी काव्य-साहित्य में भर दिया । (रोरन' की यद्‌ कविता 
भक्ति श्नौर भावनान्रों की हृष्टि से एक अमर कविता कही जा सकती टै ।.-. 
एक जहीद (जिसको देशभक्ति के लिए) महाराजा हरिसिंह के सिपादियों ने 


६४ ५ भ्याथा) के मजार पर उसकी मां फल चडढाने रौर सलाम कटने 
“खसय भोज भ्रामच्‌ शहौीदो सलामे" 

(मेरे शहीद वेर द. | 
कहती है : ` ~" वुम्हारी मां तुम्हे सलाम कटने आर्ईदहै) मां भ्रागे 
एस स प्स, सानी गरीबो जरत मा 

[ र बन हल्य ग्राहो जारी चरत मा-- 
ने ्रपने ( 
को ही पुम देश कौ गुलामी सहन नहीं की । न तुमने हमारी गरीवी 
सहन किया... ] । भौर तुमने श्रपनी निधन जनता के श्राहोंको भी नहीं 
(रोशन' की 
= ५ एक क्‌ विता (८---{ ११ रः न॑ 
(कारमौरो नही सह सकता) । शाति पर्‌ भी मिलती हे: “कायर जरिमा 


"जगा त्रहुर॒यव, 

।  जंगवाज भयभोत हुप्रा है 
= गिराने 
तयार ह) काइमीरी सह नहीं सकता 


काञुर तरि मा" 


भौर काश्मीरी भी (टक्कर लेने के लिए 
(कि कादमीर जंगी ग्रा बने) । | 
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कवि होने के अ्रतिरिक्त “रोशन' आधुनिक कादमीरी कानी के जन्म 
दाताश्रों मेसे एक हें । इनको दो-तीन ही कार्मीरी कानियों ने कादमीर के 
कटानी-साटित्यको दस क्रदम अगे बढाया । 

स्राशा दै, “रोशन वहत देर तक काडमीरी साहित्य को रोशन करते रहेंगे । 


मीन “कासि 


्रमीन “कामिल मी कार्मीरो आधुनिक कवियों मेंस एक दह ।ये भमी 
“रादही' कौ तरह पहले उदू मं कविता लिखते थे- लेकिन इसके साय ही इन्होंने 
कारमीरी भाषा को भी अपनाया । च्रभी-खभी उन्होने श्रपनी कादमीरी कविता 
का एक संग्रह “मस-मलर' (शराव कौ लहर) छाप लिया है । इसमें “कामिल 
की गजलें, नजमें ग्रौर मुक्त छन्दो के रूप देखने को मिलते है । इनकी कूद कवि- 
ताग्मों पर डाक्टर इक्रवाल का त्रभाव--सा कलकता है । लेकिन इनकी मौलिक 
कवितायें काफी प्रभावित करने वाली है, जिनके भाव स्राघ्ुनिक कादमीरी जीवन 
का प्रतिविम्ब कटे जा सक्ते ह । कुच कविता्नों के उद्धररण नीचे दिए जाते हैं: 

“या होरकुन या योरक्रुन ` (उस ओर या इस अआओर) --- 
“रुम साफ वावुन, नोन वनुन, चौक या मघुर वोजून च्य छ्य" 


[ आज मके स्पष्ट ्रौर दढता से बोलना टै । चाहे मे मधुर बोलूं या खटा 


- तुम्हें खनना ही पड़ेगा । | 
"मि तरफ द्धी तरदार कह, खोन्‌ दोन्‌ करान, सोन बांगरान, 
यमि तरफ खी लृख फाक्रफर, हम हम करान जानन गिन्दान । 
याहोरकून, या योरकन 1" 
[उस म्रोर तो चन्द पंजीवाले हैँ जो अपनी दौलत को खनखना रहे हँ 
श्रौर सोना बांट रहे हैँ । मौर इस श्रोर भूखे-तडपते श्रसंख्य लोग हे जो ्रपने 
जीवनो पर खेलते हैं । 
(4 या उस मरोर रहो, या इस भ्रोर भराव !.| 
एक भ्ररणय-गीत “यिखना जून गाद” (काश तुम इस चिटकी चांदनी में 
राते) में कवि की कोमलता देखिए : | 
““तोतह द्जुम वनान ओ्रोस हारे, : 
प्रारा नय रोचि, दूरयर मारे। 


१९५ 


वाति मंजलिस युसुय. पान कारे, 
लोलह्‌-गुल तस फोलन पोशषिवारे 1!" | 


| मेन सुना, तोता मैना से कह रहा था श्रादा नहीं रहेगी तो प्रियतमा 
का विरह मार लेगा । हां, ग्रपने प्यार की मंजिल तक वही पहंचेगा जो प्रेम- 
परीक्षा में अ्रपनी आहुति देगा । उसी की वगिया मेँ प्यार के पल विलेगे । ] 

साम्राज्यवादी दै जो कादमीर को ठुड्पने की साजिदा लगातार कर रहे 
है, कवि ने ्रपनी “होश-खवरदार"' कविता मे उनके गंदेरूप को स्पष्ट कियाहैः 


'दल्यन तल ह्यय पकान तिम मौत करतल, 
छि खूनक्य दाग नन्य तिहुलन जचन प्यठ । 
तिहृन्द सोन प्रज्लवुन, तल्य कन्य छे सरतलः, 
"व क्याह्‌ तारन, म्य खोरूम कट्वचन प्यठ 1" 


| वे (जंगवबाज साम्राजी ) अपने दामन में मौत की कटार दिपाएु फिरते 


2 भरौर उनके वस्नो पर अ्रभी दून के दाग साफ भलक रहे है । उनका सोना तो 
बाहर से चमकीला लगता > 


त 2, लेकिन यथाथं मे वह॒ पीतल है । लेकिन वे मुभे 
प्न बोला देगे ? मैने तो उनके उस सोने को कसौटी पर परखा है... |] 
लाम नवी “फिराक्ः 
गुलाम नवी "फिराक्र' दो 
हँ । लेकिन इस ग्रल्प समय मे 
स्यान बनाना शुरू किया > 


एक वर्षोसे ही कारमीरी काव्य संसार में ्राए 
टी इन्टोने यहां के काव्य-साहित्य में श्रपना विरिष्ट 
केरूपकोटही अपनाए त क ४१ भरभो ज्यादा अ्रधिकार नहीं ओर गजल 
दो कविता वहुत हौ प्रसिद्ध „ दाल ही ने सत्त छन्द कौ ओर प्राए हे । | द 
न्दरस कुन" (संगीतकार > त ध कशीर'' (कादमीर) ग्रौर दूसरी “साज. 
करसे) । दोनों के उद्धरण नीचे दिए जाते हँ -- 
स भणद्न मि लोल थि नोव यावुन, यि नोव लोकचार, 
प्रेम की तार, अ्रच्िन मंज छम नोवुय खुमार 1" 
नई ४, च त षा ग्रोर इसी के साथ नया यौवनं ग्रोर 
सुलग उटी टै । मेरी प्रांखों में क ¶र नई भ्रामा भ्रौर हृदय में नई भ्राग 


< मदिराका) नया खुमार टपकने लगा है । | 
0. मिलता है : 
“म्य कननच श्रज् लि नव सालिह्ञ, 


खबर छयम नावि कम्य वानिस, 
त यस्य श्रथ तावनस लाजिस, 


3 चलरावन, करस लूरहु-पार 1" 
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[ मेरे वेचने को भ्राज नई साजिशदहो रही दै । मुके मालूमदे किमेरे 
बेचने वाले कौन है ! मै उसको भगाकर तहस नहस करू गी जिसने मुभे बेचने 
कीठाननलीदै।| 

“संगीतकार "' से फिराक्र' कहते हं :-- 

“छ समसारन त्रकुरखुत बुथः पत्तिस ्रप्िस छ जंग लोगगुत, 

च॒ युथनो पोल वनुन त्रावख, खन प्रासी श्रगर दारस। 

विय मीजान गय क्रायिम, जंगक्य श्रमनक्य जहानस मंज, 

च्य दय ह्यन्‌ काम तोफन हं, नटिस तवलस त सेतारस \। ५ 


[ आज संसार का मुंह तमतमा उठा है रौर सच श्रौर रूठमे जंग चिडी 
है । इसलिए तुम सचाई को कभी मत छोडना, यदि फांसी पर भी चढना हो ! 
संसार में भ्राज श्रमन श्रौर जंगके नए माप स्थापित हो गएटहेंश्रौर तुम्हे भी 
तोपो का काम ग्रपने सितार, तबले श्रौर गढेसे लेना टै. | 

इस समय कादमीर मेँ कवियों रौर लेखको कौ एक खासी टोली साहित्य- 
स्वना कर रही है । इनमें प्रमनाय “प्रेमी, अर्जुन देव॒“ मजन्रुर ", उमेश कौल, 
मखनलाल “वेकस ' ्रव्दुल सतार ` रद्रुर , आ्रारिज, चमनलाल “ चमन , अरखतर 
मुदीउदीन श्रौर सोमनाथ जुत्सी श्रादि ने कारमीरी साहित्य मे अ्रपना स्थान बना 
लिया है ्नौर कुं बना रहे हे । यदि ये लेखक अआौर कवि मिलकर, एकता के 
ह श्राधार पर काम करते रर्हेगे तो कादमीर अ्रपना साहित्य किसी भी विइ्व- 
साहित्य की पंक्ति में कम-से-कम समय मे ला खडा करेगा । इन सभी लेखकों ने | 
पद्य श्रौर गद्य दोना में अनुपम ओर कलापूं कृतियां भेट कीटं । 

कु कारमीरी कलाकासें ने श्रपनी भाषा म्नौर साहित्य को समृद्ध करने 
तथा कादमीर की सांस्कृतिक परस्परा को कायम रखने के उदेद्य से भारत की 
राजधानी दिल्ली में कारमीरी बस्मे ख्रदब की माचं १६५३ मं स्थापना की । 

पिछले दो वषं में ब्म की पाक्षिक तया विरोष गोष्ठियां होती रहीं, जिनमे 
वउ्म के म्रनेक सदस्यों ने ्रपनी गद्य श्रौर पद्य की रचनाएं पदीं । समय-समय 
वर कादमीर से प्राये हुए साहित्यकों रौर कवियों का स्वागत बम की श्रोरसे 
किया गया । - 
उम मे जो साहित्यिक श्रौर कवि भाग लेते ह भौर जिनकी रचनाग्रों को 
कादमीर के सादित्यकों तथा दिल्ली के नागरिको ने सराहा दैवे हैः 
श्रौ विदवम्भरनाथ कौल-कादमीरी गद्य तथा श्रालोचना के सफल लेखक, कविता 
मी म्रच्छी करते है । श्री शम्भुनाथ मटर ` हलीम "-कादमीरी मे कविता रौर गय 
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साधिकार लिखते हे । श्री प्रेमनाथ ‹हर्मन "- ग्रीसक्रूर' शीषंक संगीत-रूपक 
बहुत श्रच्छा लिखा है । श्री कुंदन" काठमीरी मे कविता करते है । इनके अ्रलावा 
श्री खलीलडार "खलील' भी काडमीरी मे बहुत श्रच्छी गजलें लिखते है । 
श्री सोमनाथ साधु ने कारमीरी मे 'पोरिमाल' लिखी है श्रौर म्रहावरोंका 
सकलन-सम्पादन किया है । गद्य, कथाएं तथा ग्रनुवाद कायं करने वाले श्रौर भी 
वउ्म के कई साहित्यक कादमीरी माषा एवं साहित्व को समृद्ध करने मे लगे है । 


कारमीर के बाहर श्रौर भीतर साहित्य-खजन का यह्‌ कार्यं निर्चय ही. 
काश्मीर को सांस्कृतिक दष्ट से उन्नति के शिखर पर पहुंचावेगा । 
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राष्टियः ऋन्दो लनः र 
ने कनल कष्प्ैसः 


गरा शासन के प्रारम्भिक कालसे ही काङ्मीर की राम जनता की आर्थिक 
> श्रौर सामाजिक हालत खराव थी । पठानों ओर सिखोके दासन-कालः 
की ही तरह इस जमाने मे भी जनता पर टेक्सों का बो अधिक था काड्मीर 
की €० फीसदी जनता के जीवन व्यतीत करने का मुख्य साघन जर्मन थी । 
इस पूरी जमीन पर जागीरदारों, जमीदारों मौर वडे-वड्‌ साहृकारोंका ही 
अ्रधिकार धा । किसानो को इन जागीरदारों को जमीन पर खेत-मजदुर का 
काम करना पडता था । | 

राज्य कै श्रफसर ्ष्ठाचारीयथे ओर प्रामीरण किसानों पर अत्याचार 
करने में ्रानन्द प्रास्त करते थे। इन अफसरों के अत्याचार के ्रलावा महाराजा 
ग्लाव सिंह श्रौर महाराजा ररणवीर सिह के शासन-कालमें किसानों ओर खेत 
मजदूरों से “वेगार ' नाम की जबरदस्ती मजदूरी भी करायी जाती थी । 

जागीरदासैं के श्रत्याचार से तंग श्राकर बहुत से किसानों ने दस्तकारी का 
॥ शुरू कर दिया था भ्रौर बहुत से नौकरियों की तला में अपना प्यारा 
देडा च्योडकर चले गये थे । . 

सदियों की यलामी ओओौर सामन्तवादी शासन के श्रघीन होने के कारण 
काङ्मीर में उद्योग-घन्धों की भ्रगति होना भी सम्भव नहीं था। पदामीने का 
उद्योग कार्मीर में सबसे बड़ा उद्योग था, जिसमें लाखों गरीब मजद्रों को सर्दी 
मे कामः मिलता था। परन्तु इतना बड़ा उद्योग महाराजा हरिसिंह के कालम 


नछ्-्रष्ठ हो गया । । ४. 
सबसे बड़े शाल उद्योग की जब यह हालत हो गयी तो छोटे उद्य कौ 
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तो इससे भी बुरी हालत थी । कागज के काम का उद्योग महाराजा प्रताप सिह 
के जमानेमे ही लगभग समाप्तहो गया था। सरकारसे कोई सहायता न 
मिलने के कारण गव्वा, नमदा तथा पटु का उद्योग भी ग्रवनति करता गया । 
इनके अ्रलावा श्रीनगर की जेवरात की कला श्र्थात चांदी के कामकीभी कोड 
तरक्को नहो सकी । इन सभी उपर्युक्त उद्योगों के दस्तकारों श्रौर कारीगरों की 
प्राथिक हालत इतनी खराव हो गयी जिसका वंन करना मूरिकल दै । 


भरभो भी कारमीर मे उद्योग-घंधों की संख्याः वहत कम है । श्रीनगर 


मे गवनमेट ऊनी मिल, सित्क वीविग फक्टरी, सिल्क ॒फौक्टरी तथा पामपुर 
कौ जाइनरी भिल नामक चार कारखाने है । इनके श्रलावा वारामूला में एक मैच 


फक्टरी श्रौर जम्मू मे सरकारी राम का कारखाना, गवन॑मेनृट सिल्क फंक्टरी 
तथा जम्मू व कारमीर ङग रिसर्च लैवोरेटरी है ! इन उद्योग-वंधों के वारे र्मे 
१९२२ &० के प्रारम्भ में ग्लान्ी कमीडान ने श्रपनी रिपोर्टमे कटा था कि, 
राज्य को सरकार को उद्योग -धंधो को प्रगतिकी श्रोर विदोष व्यान देना 
चाहिए । मोदा समय मे उद्योगों कौ तरक्को सवसे महत्वशाली काम टै । 
क्योकि यह्‌ बेकारी को दूर करने का एक वहत ॒श्रच्छा साधन है । ” 

~ 9 मे खनिज पदार्थं के म्रन्याय मे हमने यह्‌ बताया था कि १६२३ 
ष रगभम वेत्तारो की खोज के भ्रावार पर जम्मूव कादमीर राज्य में बहुत 
स का पता चला टै । इन खनिज पदार्थो के होते हृए भी 

रने 


बहुत रे देश की श्न्योगिक उन्नति के लिए कोई कदम नहीं उठाया । 
गरल कारीगर जो बरे उ्ोग-घों पर गि त ली कमी 
स ५ | ॥ 

की पूरी व की शराय के धुख्य जरिये कस्टम, चंगी मौर जंगलात थे । रेवेन्यू 

८8 गगभग दो करोड़ ७५ लाख थौ । इसमे से केवल ६१ लाख 

ग्रौर्‌ पर्‌ खच कथि जाते थे । ४१ लाख चासन-प्रवंध में खच होते थे 
सिर २६ एके करोड रुपया महाराजा 

खेच ५ 


इन्टीं भ्राथिक व सामाजिक हालात भ कर्मर के राष्रीय शआ्रान्दोलन कौ 
धुरूप्रात होती है । 9. 
१९३० ई० में श्रीनगर में उच्च-व्गं व मघ्य-वर्ग के मुसलमानों के रिकषित 
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नौजवान सरकारी नौकरियां न मिलनेके कारण बेकार थे। उनमेसे कु 
लक्षित मरसलमानों ने फतहकदल अर्थात्‌ कलम के तीसरे पुल के पास एक रीडिग 
रूम स्थापित कर लिया । इसी रीड्गि र्मकेद्वारा इन नवयुवकों ने राजनेतिक 
कार्यो मे भी भाग लेना शुरू कर दिया । 

१९१९ सितम्बर १६३० ई० को फतदहकदल रीडिगि रूम के तीन सदस्य 
म्रसलमानों की नौकरियों के वारे में रोख अब्दुल्ला के नेतृत्व मे महाराजा को 
कार्यकारिणी से मिले । लेख अब्दुल्ला कुच. समय पहले स्रलीगढ विद्व-विदयालय 
से एम० एस-सी० की परीक्षा पास करके काद्मीर लौटेथे श्रौर फतहकदल 
रीडिग-रूम के सरगर्म कार्यकर्ता बन गये थे । 
जबकि हिन्दुस्तान में वहां की सबसे बड़ी संस्था कांग्रस 
ने पूरण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया था भ्र प्रग्र जों के विरुद्ध अरसह- 
योग-श्रान्दोलन छेड़ दिया था । इसके अ्रलावा लाहौर में राज्यों के प्रतिनिधियों 
की भी कान्फरेस हुड थी, जिसमें कार्मीर के नौजवानों ने मी हिस्सा लिया था। 
यही कादमःरी नवथुवक एक नयी भावना न्रौर जोश लेकर स्वदेदा लौटे थे । 
रीडिग-रूम के सदस्य भ्रान्दोलन श्युरू करना चाहते थे । 


भाष देने की आजादी नहीं थी श्रौर अखबार 
्रपने लेख तथा समाचार 


यह वह्‌ समय था 


फतह कदल री 
परन्तु उस समय मंच पर 
निकालने कौ भी स्वतंत्रता नहीं थी । इन हालात में वे अप 
लाहौर के ्रखवारों से दी प्रकाशित कराते थे । 

जल्दी ही रीडिग-रूम के इन सदस्यों के साथ 
मौलवी यूसुफखादह मिले । मुसलमानों मे इनका काफी 
मुसलमानों के भ्रतिनिधि नने के लिए २९१९ चुन, ९१९३९ ई० को रीडिग-रूम पार्टी 
के सदस्यों ने एक मीटिग. बुलाई, जो कि प्रारम्भिक गरान्दोलन के इतिहास की 
एक महत्वशाली सभा थी । इस मीटिग ने सात प्रतिनिधियों मे से एक शख 


्रब्दुल्ला श्रौर दो सदस्य जामा मसजिद के मीरवाद यूसुफशाह तथा मीरवाइज 
हसमदानी ये । इसी मीटिग के बाद एक दुघेटना हो गई 1 एक विदेरी मुसलमान 
म्‌ देने के अपराध म 


परान ्रन्दुलकदीर को सरकार के विरोध में भाष 

गिरफ्तार कर लिया गया । हजासें 
१३ जलाई १६३१ ई० को श्रव्दुल कदीर के मकद्मे के समय ठजारो 

की संख्याम मुसलमान जेल के दरवाजे पर जमा हो गये। यह भीड़ जव 

पृलिस के कालू से बाहर हो गई, तो पुलिस ने गोली चलानी दरू कर दी । 


जिसमे बहुत से मुसलमान मारे गये तथा भ्रनेकों घायल हए । 


जामा मसजिद के मीरवाइज 
फी पभाव था। कार्मीरी 
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राजनीतिक ग्रौर एतिहासिक तौर पर १३ जलाई कादमीर कें राष्ट्रीय 
म्रान्दोलन का सवसे महत्वपुणं दिन माना जाता है । श्राज भी नेनल कान्स 
प्रति ववं १३ जलाई को शहीदों के दिन के नाम से मनातीं है। ॥ म 

वास्तवं मे १३ जलाई १९३१ ई० का आ्रान्दोलन आम म की 
असंतुष्ट के कारण सरकार के विरुद्ध था । हिन्दुभ्रों के खिलाफ नहीं था । दाः 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस ्रान्दोलन का न तृत्व॒ मुसलमानों के उच्च वगं 
तथा सम्प्रदायिक व्यक्तियों के हाय में था। 


१३ जलाई १६३१ ई० के बाद लोगों म वेचैनी श्रौर श्रसन्तोष बद्ने 
लगा । इन भगडों की जांच-पडताल करने वाली दलाल कमेटीसे भी शंखं | 
म्रन्दुल्ला अ्रादि मुस्लिम-नेताग्ों ने सहयोग नहीं किया । इस तरह सरकार से 
कगड़ा बढता ही गया । श्रव जनता भी ग्रान्दोलन में रा की थी ओर सामन्त- 
वादी रासन को समासत करने पर तुली हुई थी । कानून के द्वारा जनता को 


दवाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु सव बेकार रहा । काव्मीर के इस 
प्रारम्भिक आन्दोलन के समय भ्रान्दोलन की वागडोर उव मध्य वर्गो 
के हाथों मे थौ। इन उच्च वग के लोगोंने ही अपने स्वार्थके लिए 
भ्रान्दोलन मे काबीजवो दिया थां । परन्तु ्रान्दोलन के दौरान 
नलदा हो १) मा साय घे । 
न्तो रिपो के भरकारित होने के बाद श्रौर १६३२ ई० की गमियों में 
भस्लिम-नेताभ्ं ने यह सोचा कि तमाम मुसलमानों के स्वार्थो की रक्षा करने 
के लिए एक संस्था कायम को जाय | इसीलिए १६९३२ ईन्मे श्राल जम्मू व 


कान्फस की स्थापना दो गयी । जिसका सबसे पहला अधिवेशनं 
हासो * > अ्रक्तूवर १६३ २ई० को श्रोनगर में हमरा । इस अविवेशन में 
हजारो कौ स्या में लोगों ने हिस्सा लिया था । ४ 


या गया; 


६ कास १९३२ ई०्से जून १६३८ ई० 
0 भषिकतर मुस्लिम-कान्फेस का इतिहास श्रपने 


चतुतार भी उच्च वर्गो के व्यक्तियों को लाभ 
ठम्रा था । इसी वंके शिक्षित नौजवान के व्यक्ति ही 


~: न सरकारी श्रफसर तथा अनन्य पदोंपर 
निगक्त हो गये ये । इन ग्रफसरो ने भ 


निसान ६ ओगरा-शासन के दिन अरफसरों की तरह ` 
किसानों पर ्रत्याचार करने शुरू कर वमि थ कहते का । तात्ययं दैकि भ्राम 
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जनता की हालत में कोई परिवतन नहीं हुश्रा। इसीलिए जनता के दबाव से 
कारमीर्‌ के आंदोलन ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय जन-ग्रान्दोलन की शकल घाररा करना 
शुरू कर दी 1 मुस्लिम कान्फेस के गुरू के दस्तावेजों मे भी यह लिखा हुश्रा है 
कि, ““काङ्मीर का आन्दोलन साम्प्रदायिक नहीं है, किन्तु जनता के सभी वर्गो 
की समस्या्रों को हल करने का आन्दोलन है। हम अपने हिन्द ओर सिख 
भाइयों को यह अआरादवासन दिलातेहैंकि हम मुसलमानों की तरह उनकी भी 
सहायता करने के लिए तैयार दै । हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता जवतक 
कि हम साथ-साथ रहना नहीं सीखेगे 1" 

८ मई १६३६ ई० को मुस्लिम कान्स ने प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना 
के लिए पूरे राज्य में एक दिवस मनाया । कान्फस के सभापति ने इस दिन को 
सफल बनाने के लिए हिन्द ओ्रौर सिखोसे अपील की। इस श्रपील के अ्रनुसार 
काङ्मीर के बहुत से स्थानों में भाषरण देने वाले विशेष तौर से हिन्द भौर सिख 
ये । इतना ही नहीं, १६३६ ई० में काङमीर यूथ लीग नामक नौजवानों की एक 
संस्था भी कायम हई, जिसमें जाति-घमे के भेदभाव के विना कोई भी शामिल 
टो सकता था । अगस्त, १९३७ ई० में श्रीनगर में जनता की अय॒ञ्राई करने 
वाले मजदूर श्रौर किसानों की मजदूर सभा तथा किसान सभा की भी स्थापना 
हो गई । नवम्बर, १६३७ (९ ० में कादमीर मं विद्याथियों की कान्फ़रस भी रई ॥ 

२६ माचं १६३८ ई० में जम्मू व कारमीर मूस्लिम कान्फोस के छठे 
अ्रधिवेशन में सभापति ने अपने भाषरण में निम्नलिखित विचार प्रगट किये थे। 

“हमारी तरह हिन्द्र ओर सिखों कौ बहुत बड़ी संख्या इस सामन्तवादी 
सासन में श्रनेकों मुसीवते फेल रही दहै ।वे भी राज्य का टैक्स श्रौर साहृकार का 
कर्जा म्रदा करते है रौर श्रुखे मरते हँ । जनता के राज्य का कायम होना उनके 
लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना हमारे लिए । जल्दी या बाद में दिन 
। भी हमारे साय मिल कर काम करना है। कोई भी गलत प्रचार उन्टे हम 
से ्रलग नहीं कर सकता” । 

उन्होने रागे कहा : | 

“मै अज फिर उस बात को दुहराता हुं जो अक्सर मै कहता रहा ह । 
सबसे पहले हमें राजनीतिक समस्याश्रों पर विचार करते हुए मुसलमान ओर 
गेर-म्रुसलमानों के भेदभाव को भिटाकर साम्प्रदायवाद को समासत करना चाहिए । 
श्राप यह्‌ शिकायत करते हैँ कि हिन्दु के स्वार्थं साम-तवादी शासन से सम्बंधित 

दै ओरवे प्रतिक्रियावादी है तथा हमारी प्रगति में बाधक हं । लेकिन क्या हमं 
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जामीरदार श्रौर उच्च वर्गो के मुसलमानों का भी वही भ्रनुभव नहीं टै ? बहुत- 
सी मूसीवतों के बावज्रुद कुं दिन्द्र व सिखों ने हमे सहयोग दिया दै चाहे उनकी 
संख्या कितनौ भी कम हो । उनकी लगन श्रौर नैतिक साहस हममे शक्ति प्रदान 
करता है । इसलिए हमें उन हिन्दू ्रौर सिखो के लिए दरवाजे खोल देनं 


चादिए जो हमारी ही तरह्‌ सामन्तवादी-दासन को समाप्त करने तथा श्रपने देका 
कौ भ्राजादी में विश्वास रखते हँ ।' 


२८ जून १६३८ ई० को श्रीनगर में मुस्लिम कान्फ़रस की कायंकारिणी 
ने ५२ वण्टे की गर्मागमं बहस के वाद निम्नलिखित प्रस्ताव पास कर दिया । 


“कायकारिणी के विचार में श्रव वह्‌ समय श्रा गया है जव कि देश की 
समस्त प्रगतिशील शक्तियां जनता की सरकार कायम करने के संघषं मे एक 


ण्डे के नीचे इकटी हो जये । कायकारिणी कान्फस की जनरल कौंसिल से 


सिफारिश करती टै कि श्रागामी वािक ग्रधिवेशन में संस्थाके नाम श्रौर 
विघान मे इस प्रकार परिवर्तेन श्नौर संशोधन किया जाय ताकि वे सव व्यक्ति जो 
इस राजनीतिक संघषं मेँ माग लेना चाहते ह, विना जाति-घर्म के मेदभाव के 
कान्फ स के सदस्य बन सके }" 


छ | 


मौजूदा स्वास्थ्य ग्नौर शिखा मंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक के सभापतित्व 

स का एक विदोष अधिवेदान बुलाया `गया । इस सम्मेलन मे 

११ रुन के ४५ माद 1 ५० रुन को रात्रिकी ग्मगिमं बहस के बाद 

कान्फ़रससे न क्यकारिणी का प्रस्ताव पासो गया भ्रौर मुस्लिम 
ल कान्स की स्थापना हो गयी । 


९१ जून १६३६ ई० राज्य के इतिहास 


जाता है क्योकि स में सबसे महत्वशाली दिन माना 
टे क्योकि हा 

इसी दिन से कादमौर श्रान्दोलन 
गुरू होता हे । | की जनता का श्रसली राष्रीय श्र 
से दे १ # नदत मे १६४४ ई० मँ (नया कादमीर' के नाम 
रोर जागीरदारी + ट कायक्रम डोगरा सामन्तवादी दासन 


ही कार्य = कस्मोरसे सदा के लिए समास करने का 
\ रमर श । किसानों मजदूरो, कारीगरों तथा उद्धिजीवियों ने इस कार्य- 
करम म भ्रपनी भ्राजादी म्रौर सच्चे 


ननतन्त्र को पाया । इसीलिए सामन्तवादी 
गासन को जड़ से खत्म करने के संघषुं के लिए, सब एक हो गये । 


इस र विरवथुद्ध के बाद जब हिन्दुस्तान की, तमाम जनता अ भज सांरा 
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जियो के खिलाफ उठ खड़ी हुई, तव॒ कार्मीर कौ जनता भी पीछे नहीं रदी 
१९४६ ई० की गर्मियों में महाराजा के सामन्तवादी-गासन को समाप्त करनं 
के लिए नेदरानल कान्स ने कादमीर चछोडो' का नारा लगा दिया । महाराजा 
की पुलिस अ्रौर उसके श्रग्रज अफसरों के अत्याचार को वरदादत करते हुए 
हजारों की संख्या में कार्मीरी लोग जेलों में गये । 

ङस “काङ्मीर छोडो" आन्दोलन ने डोगरा शासन की नीव को हिला 
दिया । हिन्दुस्तान की जनता कौ पाय्यं ने भौ इस आन्दोलन को पूरी सहायता 
दी । नेदानल कान्फ़़स के लगभग सभी नेतारो को जेलो मे डाल दिया गया, परतर 


जनता पी नहीं हट । 

अ्रगस्त १६४७ ई० में हिन्दुस्तान की जनता के आन्दोलन केदबाव से 
अग्रज हिन्दुस्तान दछोडने के लिए मजन्रुर॒हो गये । परन्तु हिन्दुस्तान को राज- 
नोतिक ताकत देने के साथ-ही-साथ देश को हिन्दुस्तान व पाकिस्तान नाम केदो 
मागो मं विभक्त कर दिया । इसलिए अरन्य राज्यों को तरह कादमीर के महाराजा 
के सामने भी यह समस्या खडी हो गई कि वह पाकिस्तान मे शामिलदहो या 
हिन्दुस्तान में ! श्रंग्रज-साञ्राजियों ने काश्मीर के महाराजा को अ्राजाद रहने 


को सलाह दी । 

साख्ाजियों की सलाह पर महाराजा हरिसिहं के 
विचार का प्रजापरिषद के मौद्धुदा नेतारो ने भी समर्थन किया । 

परन्तु महाराजा के इस “श्राजाद काड्मीर ` के नारे को काङ्मीर को 
जनता श्रौर हिन्दुस्तान की जनता सहन नहीं कर सकती थी ॥ स्वयं भारत की 
सरकार भी काङ्मीर को बाकी हिन्दुस्तान से अलग करने के लिए तयार 
नहीं थी । 

जनता के दबाव से महाराजा हरिसिह को का्रस के नेताञ्नो से बातचीत 
शुरू करनी पड़ी । परन्तु शअ्रग्रज इस बातचीत के विरुद थे । महाराज मी 
पनी डावांडोल श्रवस्था में था मरौर नेदनल कान्फ़रस के देदाभक्त राजनीतिक 
नेता जलो मे पड़ हए थे । परन्तु बाद मं जनता के दबाव के कारण महाराजा 
ने उन्दे जेल से रिहा कर दिया । 

नाङ्मोर कौ. इस स्थिति का लाभ उठाकर अ्रौर काश्मीर को जवदंस्ती 
हथियाने के विचार से, २० श्रक्तूबर, १९४७ इ०को अरंग्रजोंने पाकिस्तान 
सरकार से काड्मीर पर हमला करा दिया । इन कबायली हमलावरों ने खजप्क- 
राबाद, ऊडी, बारामूला श्रौर पट्ून को अपने प्रधिकार में कर लिया । इन 
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'श्ाजाद कारमीर के 


कस्वो मे श्राग लगाकर वहां के व्यक्तियों का कत्ते-्राम श्रौर नव युवतियों ओ्रौर 
महिलाग्रों के साय बलात्कार किया गया । 


जनता कौ मेहनत पर ्रानन्द लूटने वाला महाराजा हरिसिह्‌, जनता को 
इनं कवायलौ हमलावरो के पंजे मेँ छोड़कर स्वयं जम्मू भाग गया श्नौर राक्र 
मणकारी श्रीनगर के दरवाजे तक पर्हुच गये । 


कादमीर के इतिहास के इस वुरे समय मे नेशनल कान्फ़ेस के कार्यकर्ता 
टी थे, जिन्होने रागे प्राकर राज्य के गासन-प्रवन्ध की बागडोर श्रपने हाथ में ले 
ली। नेताग्रों ने हमलावरों से टक्कर लेने श्रौर प्रे देरा की रक्ाके लिए जनता 
को पुकारा । हजारों की तादाद मे कादमीरी लोग जो “नया कादमीर'' की स्था- 


पना के लिए संघषं कर रहे थे, श्रपने-ग्रपने घरों से निकल पडे । उन्होने यह 


महसूस किया किये हमलावर हमारे भरान्दोलन को नष्ट करं देगे । वे यह्‌ 


भली-भाति समभ गयेयेकि भ्रपने सरूवसूरत देश को वचानं सेही वे नया 
कादमोर के स्वप्न को श्यो कर सकंगे। महाराजा के भाग जाने से भी. 


उने एक जोश पैदा हो गया । क्योकि वे यह जानते थे कि श्रव महाराजा 
को दुबारा गदी पर नहीं वैरने दिया जायेगा । इसलिए किसान, मजदूर, 
र हथिया लाकर, विधयार्थी तथा देशभक्त बुद्धिजीवी श्रपने-श्रपने प्रौजी दस्तों 
४ । सहित शहर को वचाने के लिए तेयार हो गये । इन कवबायली 
दमलावरों से लते हुए बहुत से कायंकर्ता श्नौर देशभक्त श्रपन देश की श्राजादी 
ध हए शहीद टो गये । इन शहीदों मे से एक नेशनल कान्फ़रस के 
स क स -परवानी का नाम कादमीर के इतिहास में भ्रमर 
जाता कि श्रीनगर 4 पहले हौ महाराजा की जेल से दछोडे गये थे । कटा 
शेरवानी को एक खम्तर स । ° उनका बहुत वड़ा हाथ था। कबायलियों ने 
ष प दिया श्रौर गोली का निशाना वांधते हुए उससे 
किन्तु देशभक्त रवा ४ जिन्दावादः के नारे लगाने के लिए कहा । 
नारे लगाये । इस नारे के भय होकर टिनदर-मुस्लिम एकता जिन्दाबाद! के 
को चेद दिया । शेरवानी २ ट्मलावरों की कई गोलियों ने उसके शरीर 
तरत ह्‌ कहानी जव पूरी धाटी मे फली तो कादमीरी 
जनता में दृशमन के खिलाफ गुस्सा मरौर जोदा वैद ल 
कादमीरी देशभक्त शेरवानी का नाम प्रेम भ्रौर इज्जत के साय लेता हे । शेरवानी 
के भ्रलाव। एक श्रन्य॒देदाभक्त मा 


ष्टर॒ अन्दुल भ्रज्जीज थे, जो मुजपफ्फराबाद में 
कालियो से लते हुए मारे गये थै ए 
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जव कबायली हमलावर श्रीनगर के भ्रास-पास पहुंच गये तो नेडनल 
कान्फरेस के नेताग्रों ने भारतीय सरकार से फौजी सहायता मांगी । शेख श्रन्दुल्ला 
तथा श्रन्य नेशनल कान्फरस के नेताग्रों की सलाह पर ग्रौर उन्हीं की मौजूदगी 
मे महाराजा हरिसिह से जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर भारत सरकार 
ने कादमीर को वचाने के लिए भारतीय सेना भेज दी । 

भारत की सेना ने बहुत जल्दी कारमीरके हिस्सों को कवायलियों से 
मक्त कराना शुरू कर दिया श्रौर जव कार्मीरके दो तिहाई भाग को भारतीय 
सेना ने जीत लिया तो गिलगित को साभ्राजियों के श्रवीन करने के उदेश्य से 
उन्हीं की सलाह पर यू० एन० ्रो° की सुरक्षा-परिषद ने १ जनवरी १६४६ 
को युद्ध वंद करा दिया । यहां यह बता देना भी जरूरी है कि भारत के प्रधानं 
मत्री काडमीर का मसला पहले से ही य° एन० श्रो° के सुपुदं कर चुके थे । 

इस कारभीर के दो-तिहाई भाग पर नेशनल कान्फेस के नेतृत्व मं एक 
सरकार कायम हो गयी जिसके पहले प्रधान मंत्री रोख श्रन्दुल्ला बने । 
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ऋतजा दीः ऋर उखके कद्‌ 


छं वायली हमले ने कारमीर की ग्राथिक स्थिति को नष्ट-श्रष्ठ कर दिया था। 

अधिकतर कादमीरी जमीन, दस्तकारी, व्यापार तथा यात्रियों पर ही 
आश्रित रहते थे । ्राक्रमणकारियों ने किसानों की फसलों श्रौर उनकी जमा 
को हुई पदावार को जलाकर खत्म कर दिया था । इस यद्ध के दौरान मं किसान 
भ्रासानी से श्रपनी खेती का काम भी नहीं कर सकते थे। 


श्वायलो लड़ाई के कारणः यहां के शित्मकासें तथा बुनकरो को नये 


मालकोक्मी होने से ग्रनेकों कठिनाइयों का सामना करना पडा । भेलम 
वली रोड के वन्द 


न्दहोजानेसे कारमीर के व्यापार तथा म्न्य उद्योग-धन्धों को 
मौ बहुत धक्का लगा, क्योकि भेलम वैली रोड. वफ के मौसममें भी खुली 
रहती थौ । जिससे कारमीर श्रौर हिन्दुस्तान का रास्ता हमेशा खुला रहता धा । 
इसीके णरण फलो के उद्योग का भौ भरी नुकसान हृ्रा । इस तरह श्रचानक 
भ्रान-जाने का रास्ता बन्द हो जाने से नमक , चीनी, कपड़ा तथा मिटटी का तेल 
श्रादि भ्रावद्यक वस्तुएं मंहगी हो गयीं । | 
| हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान के इस भगड़े के दौरान में श्र्थात १६४८-४९ 
४ न क हरिस्टो कौ संख्या भी बहुत कम हो गयी । इन हालतों म 
हरिस्टों र ही भ्रपना जीवन बसर करने वाले लोगों की श्रामदनी का कोई 
म 4 वाले, तांगे वाले तथा हुरिस्टों से संबन्धित श्रन्य पेशे- 
वर व्यक्तियों को श्रपना तथा भपने कुटुम्ब का जीवन चलाना मुदिकल हो गया ! 
उ प श्रणाक्वसि १६. ९ ई० मे कादमीर में एक भयानक 
ग्राथिक संकट था भ्रौर्‌ नेदानल कान्फसकी सरकार को शासन की बागडोर 
सम्भालते ही इन सब कृ खिनाइयों ग्रोर समस्याग्रों का सामना करना पडा । 
नेरनल कान्फ़स कौ सरकार 


कायम होने पर काइमीर की जनता को यहं श्राया 
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थी कि वह "नया कादमीर' कार्यक्रम को जल्दी ही कार्यरूप मे परिणत करेगी 
जो कि उनकी भ्राथिक समस्याग्नोंको हल करके खुशहाली का जीवन बना 
देगा । लेकिन नेशनल कान्फेस में अ्रवस्तरवादी शौर एसे स्वार्थी लोगों ने भ्राना 
गुरू कर दिया, जो राघ्रीय ्ान्दोलन के समथ सामन्तवादी-शासन के साथ थे। 
इन्हीं अवसरवादियों ने नेशनल कान्फरे् को एक नौकरदाही संस्था मं वदल 
दिया श्रौर आराम जनता को फिर मुसीवतों का सामना करना पड़ा । 
दसम कोई संदेह नहीं कि नेसनल कान्फस की सरकार ने जनताको 
खुराहाली के लिए बहुत से सुघार कयि । सरकार ने विना मृभ्रावजा जागीरदारो 
व चकदारी खत्म करने श्रौर जमीन किसानों में वांटने का बीड़ा उठाया । जनता 
से कजं का वो कम करते के लिए ॐट कान्सीलियेशन-बोडोँ की स्थापना कौ । 
ग्रावश्यक वस्तु्रों को लाने तथा व्यापारिक माल को बाहर भेजने के लिए 
स्वयं अ्रपनी मोटर वसे चालू की। कारीगरी श्रौर वुनकरों की चीजों को 
बेचने के लिए हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न शहरों मे एम्पोरियम कायम कर दिये । 
सुधारों को कानूनी शक्ल देने के लिए एक विघान-सभा कायम कौ, जिसके 
सभापति श्री गुलाम मोहम्मद सादिक उने गये। इस विधान-सभा दारा 
डोगराशाही के खानदानी जासन को समासत कर दिया गया । विधान सभा ने 
यह पास कर दिया किं राज्य के सबसे ऊचे पदके लिये भी विधानसभा द्वार 
चनाव किया जायगा, जिसे सदरे रियासत' के नाम से पुकारा जायगा । 
इसमें कोई शक नहीं कि उपयुक्त सुधार प्रगतिशील थे । परन्तु जनता 
की समस्याग्रों के सामने बहुत थोडे थे श्रौर इन सारो को भी जनता के सहयोग 
तथा सही तरीके से लागु नहीं किया गया था । 
विना मम्रावज्े के जमींदारी समात करने तथा किसानो मे जमीन प्त 
वांटने का सुधार सवसे महत्वशाली था । लेकिन यह दुख की वात ? कि कारमीर 
की सरकार शेख अ्नदुल्ला के नेतृत्व मे इस सुषार को लागू करने ¶ भरम 
रही । उसका सवसे वडा कारण था कि जमीन को किसानों की सहायता से 
ग्र्थात किसान-सभाग्रों दार तकसीम नहीं किया गया । कुच जागीरदार अपनी 
जमीन को श्रपने बेटों तथां श्रन्य सम्बंधियों के नाम करने मे सफल हए । कुछ 
जमींदारों ने भू कागजात ही भर दिए । इसलिए खेतिहर मजदुरों को बहुत 
कम जमीन मिल सकी । जिस किसान के नाम जमीन लिखी जाती थी उस- 
को काफी रूपया कं लेकर अ्रफ़सरों को रिदवत देनी पड़ती थी । इस 
श्रष्टाचारके अलावा जमीन की तकसीम के कानून मे भी कु खामी थी । 
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इन्दं कारणों से कारमीर के गरीव किसानों को इस महत्वपूवं सुधार से 
बहुत कम लाभ हुश्रा । 


सामन्तवादी शासनकाल से ही मुजवजा' की प्रथा थी। इस प्रथा 

के ्नुसार क्रिसानों को श्रपनौ पेदावार का कुछ हिस्सा बहुत ही सस्ते दामो 
पर सरकार को जरूरी वेचना पडता था 1 इस मुजवजा को वसूल करने मे इस 
वात का कोई व्यान नहीं रखा जाता था कि फसल की षैदावार ग्रच्छीदैया 
नहीं । ग्रौर वहं किसान के कुदुम्बके खानेकेलिए पूरीदहैया नहीं। किसानो 
के चावल भ्रादि खरीदने की कीमतें जो सरकार द्वारा निदिचत की गयी थी, वे 
भी बाजार कौ कीमतों के ्रनुसार नहीं थीं । मुजवजे के कारण किसानों को 
कभौ-कभौ चोरवाजार सेउची कीमतों पर चावल खरीदकर देना पड़ता 
था। यह्‌ प्रथा शेख अ्रनदुलला के शासनकाल मेंभी वराबर जारी रही। 

सरकार के ष्टाचारी श्रफसर मजवजा गरीब किसानों से जबरस्ती वसूल 

करते थे । सहकारी संस्थाएं तथा श्रन्य प्राइवेट संस्थाएं कायम कर दी गयीं कितु 


किसानों को इन्द भो श्रपनी पैदावार का कुछ हिस्सा देना पडता था श्रोर इन 
संस्थाग्रों के ्रफसर्‌ गरीव 


किसानों से जवरदस्ती चावल श्रौर कुद नजराना 
वसूल करतेथे। 


6 नजर कमेटी के श्रनुसार किसानों कौ सरकार से यह मांग थी कि उन्दे 
किसो तरह इन सहकारी संस्थाश्रों के भ्रत्याचार से द्ुटकारा दिलाया जाय । 
मुजवजा के जबरदस्ती 


ल > वसूल करने की प्रथाकावजीर कमेटी ने भी निम्नलिखित 
म विरोध किया है: 


नो व्यक्ति अ्रपनी जमीन पर 

वार हा कर पाते थे, मुजवजा देने 
पर कोई यान नहीं दिया जाता था 
वच्चो के खाने के लिएभी कुदं छोड 
करते के लिए किसान चोर-बाजार 


साल मे तीन महीने खाने के लिए भी पेदा- 

के लिए वाध्य क्रिये जाते थे। इस वात 

कि उनकी पैदावार के श्रनुसार उनके वीवी- 

दिया जाय । कई वार मजवजा का भाग श्रदा 

तिगरुने दामों पर नाज रीदने से सरकार की निर्चित कीमतों से भी दुगने- 
दने को विवश हो जाते ये । 

५ वजा के साथ ही सरकार ने किसानों से सरप्लस शाली लेने की प्रथा 


भौ चला दी । भूतपूव माल मन्तरी अजल साहव श्रपनी पुलिस के साथ इस 
शालीको वसूल करने गांव-गांव 


क जतेथे श्रौर गरीव किसानों तथा उनके 
बीबी-ब्रच्चों को चिथज्ञो में भूखे रोते हए चोड जाते थे । इन किसानों मौर माम 
जनता के साथ उस समय भी नेशनल कान्प्ेस के पुराने ईमानदार तथा प्रगतिशील 
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कार्यकर्ता हीये, जो बरावर बेग को इन जनता-विरोधी नीतियों का मुकाबला 
कर रहे थे। 
इसी तरह किसानो मे “डट कन्सीलियेरन बोडो" के द्वारा करज तो कुछ 
मरवर्य कम हो गये, परन्तु किसानों रौर दस्तकारों को सरकार ने कर्जा देने की 
कोई सहूलियतं पेडा नहीं को । ह 
रोख श्रव्दुल्ला को सरकार ने पुलिस, रैवेन्यु तथा अन्य सीघे जनता से 
सम्बन्धित विभागों के ्रष्टाचार को मिटाने की कोरि नहींकी। अष्टाचार 
दिन-पर-दिन बढता ही गया । नेशनल कान्फरन्स के पुराने ईमानदार कायकत 
की जगह ग्रामों में अफजलवेग को सलाह पर शेख अब्दुल्ला ने जागीरदारों का 
साय देने वाले लम्बरदारों ओर खड्पंचों को नेदानल कान्फ़ेस के ऊचे-ऊंचे पदों 
पर नियुक्त कर दिया । 
इन्हीं उपर्युक्तं असफलताभम्रों अआ्रौर॒ कमजोरियों के काररण नेडानल कान्फ़ेस 
श्रौर उसकी सरकार के खिलाफ जनता में असन्तोष बढ्ने लगा । यह वही नेशनल 
कान्स थी, जिसके नेतृत्व में जनता ने सामन्तवादी शासन के खिलाफ संघषं 
क्ियाथा श्नौर “नया काड्मीर' बनाने का स्वप्न देखा था। उनको नेशनल 
कान्फ़स की सरकार से यह भरारा थी कि वह “नया काडमीर' कायेक्रम को 
कार्यरूप मे परिरत करने का बीड़ा उठायेगी 1 परन्तु उन सब नेदानल कान्फ़रस 
के कार्यकतभ्मिं से, जिन्होंने “कादमीर चछोडो”" के आन्दोलन तथा कवायली हमले 
के प्रवसर पर संघषं किया था, जनता में निराशा होने लगी । 
प्रजा-परिषद्‌ 
काङ्मीर की विघान सभा ने चिना मुप्रावजा जमीन समास करने तथा 
डोगरा राजाग्रों के खानदानी शासन को समाप्त करने ख्ादि के अनेक प्रगतिशील 
4 का फैसला लिया, जिनके काररण राज्य के मन्दर तथा बाहर के 
 प्रतिक्रियावादियों में वेचेनी पैदा हो गई1 जम्मू में इन 
ने प्रजा-परिषद के नेतर॒त्व में कादमीर सरकार के खिलाफ रौर विधान सभाके 
इन उपयुक्त फेसलों के विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया। वास्तवं मे यह 
पहला अवसर था जबकि इन जनवादी सुधारों के खिलाफ, जिनके लिए काडमीर 
की जनता ने संघषं किया था, एक संगर्ति विरोघ कायम हो गया । 
यदि हम परजा-परिषद के आन्दोलन की मांगों को सामने रखें तो उसका 
` चरित्र जनता में साफ प्रकट हो जातादहै। 


१२९१ 


प्रजा-परिषद की सवसे पहली मांग थी कि भारत के विधान को जम्मू- 
कादमीर राज्य पर पूरी तरह से लागू किया जायया जम्मू को कादमीर वैली से 
ग्रलग करके वी राज्योंके म्रूप मेँ भारत में मिला दिया जाय । भारत कौ 
एकता के लिए यह मांग ऊपर-ऊपर से सही मालूम पड़ती है । परन्तु जव हम स्‌ 
मांग पर ध्यानपूवंक विचार करते हतो हमें पता चलता है कि यह मांग पुरानं 
लासकों की स्वार्थ-सिद्धि केलिए ही रखी गई थी । 

भारतीय संविधान की जो वाराएं कादमीर राज्य पर लागर नहीं की गयी, 
वे २३८ ओर ३१द। भारतीय विधान की वारा २३८ राजप्रमुखों की प्रिवी पस 
तथा पाटं "बी" राज्यों में शासनःप्रवन्ध करने के उनके अधिकार को कायम 
रखती दै । इस वाराके लागु करने का भ्र्थहै कि महाराजा हरिसिंह को राज- 
म्रगुख बनाकर जम्मू व कादमीर कौ राजगदही पर दुवारा विठा दिया जाय । 
मारत विघान को ३१ वींधाराके श्रनुसार कोई भौ जमीदार विना पूरा गन्ना 
वज्रा दिये, जमीन से ग्रलग नहीं किया जा सकता । इस धाराको लागर्‌ करनं 


से राज्य की विवान सभा द्वारा बनाये गए जमोन सुधार-कानून का म्रसली 


सतलन ही खत्म हो जाता था, वयोकि कारमीर के किसान भुग्रावजा देने के 
बिल्कुल अ्रयोग्य थे । । 


(08 को दूसरी मांग थी : “कारमीर श्रौर भारत के लिए एक प्रधान. 
व. व हो "एक प्रेसीडैन्ट' की मांगसेभी साफ जाहिरदै कि विधान 
स 4 डः हए सदरे रियासत की जगह राजघ्रमुख हरिसिंह को गदी पर 
अ १ जो पाटं "बी राज्यों को तरह भारत के राष्रपतिके श्वीन 
विधान सभा दारा थ जनता के संघर्षो का प्रतीक काड्मीर कौ 

के अपनाये गए नए भंडेको हटाने की मांग की । इन प्रजा 
था । 1 † महाराजा के पीले भंडेके खिलाफ कभी नारा नहीं दिया 
इन भिक्या रु सामन्तवादी शासन का प्रतीक भंडा कायम १८4 
भडे की जगह किसान एक भंडेका नारा नहीं दिया श्रौर जब महाराजा 


तो इन्दे बहुत दुख 0 मजद्ररों के लाल मंडे ने श्रपना स्थान ग्रहण किया 
४ ह्ग्रा । | 


भजा-परिषद्‌ की यह मांग किं जम्मु को कारमीर से श्रलग करके 
हिन्दुस्तान म शामिल कर लिया जाय, राज्य के विभाजन की खतरनाक मांग 
थी । इस मांगसे विदेशी साघ्राजियो को राज्य में हस्तक्षेप करने का साफ रास्ता 
मिल जाता था । इसलिए प्रना परिषद का श्रदोलन महाराजा, जमीदारों 
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तथा साभ्राजियों के स्वार्थोको पूराकरनेके लिएदहीथा। काद्मीर में रुरू से 
ही जनवादी आन्दोलन के विरुद्ध भ्रजा-परिषद जंसी भरतिक्रियावादी पाघ्यों 


काकामचलाश्रा रहाट) 

१६३१ ई₹० में हिन्दुस्तान में रष्टय स्वयंसेवक संघ के फलने के कारण 
जम्मू में भी राष्रीय स्वयं सेवकं संघ को शाखाएं कायम हो गयीं । इस संघ का 
उदेदय महाराजा के सामन्तवादी-शासन को रखता करना था । लाई, १९४७ 
ई० मे संघके इन नेताग्रों ने कादमीर को हिन्दुस्तान में शामिल करने का 
विरोध कियाथा। रा्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मौच्चदा जनसंव के 
सभापति पं० प्रेमनाथ डोगरा थे, जिनके नेतृत्व में संघ ने ्राजाद कादमीर' 
के लिए श्रान्दोलन करना शुरू किया। जम्मू में जनवाद आन्दोलन के 
कमजोर होने के काररण इन साम्प्रदायवादी संघियों ने १६४७ ई० में 
साम्प्रदायिक दंगे करा दिये, जव कि जम्मू के अलावा पूरे काद्मीर में शान्ति 
यी । पूरे राज्य में जनवादी श्रान्दोलन को कमजोर करने के लिए जमीदारों 
तथा सामन्तवाद के इन पिट्‌टुग्रों नेये रगड़े कराए ये । गांघी जीकी हत्या के 
बाद राघ्रीय सेवक संघ पर राज्य में पावन्दी लगा दी गई । परन्तु माचं १६४६ 
ई० मे उन्हीं नेताग्नो ओर कायेकत्तश्नों के साथ राष्री स्वयं सेवक संघ कौ जगह 
प्रजा-परिषदनेले ली) 


१€४६ ई० में 
जम्मर्‌ श्रर काङ्मीर राज्य के विभाजन को मांग 
बात दै कि भ्रजा परिषदने इस माग कै लिए काइदमीर सरकार के खिलाष 
अ्रान्दोलन किया जवकि य° एन० श्रो के भरतिनिधि कार्मीर मं मोज्ुद 
ये। उसी समय कार्मीर मे अमरीकी सास्राजियों के प्रतिनिधि डिक्सन मी 
भ्राये ये! बाद मे “ग्राहम' के सामने भी भ्रजा-परिषद ने विभाजन कीमांगही 
रखी थी 1 साञ्राजी तो पहले से ही हिन्दुस्तान कौ तरह कादमीरकेभीदो 
ड्कडे करने के पक्षम ये। 

कादमीर सरकार के जनवादी सुधारों के खिलाफ जव प्रजा-परिषद ने 
्रान्दोलन चुरू किया तो हिन्दुस्तान कौ सभी परतिक््यावादी पार्यं तथा 
व्यक्तियों ने उनका हादिक स्वागत किया । इस आ्नान्दोलन को अकाली पार्टी, 
जनसंघ, हिन्द्र महासभा तथा अन्य पा्यों के प्रतिक्रियावादियों ने पूरी सहायता 


दी । हिन्दुस्तान की ये तमाम श्रतिन््यावादी पाध्यां भ्रजा-परिषद की मांगों पर 
अपने स्वार्थो के लिए इसलिए एक हो गयीं, क्योकि उन्ं यह भय उत्पन्न हो गया 


प्रजा परिषद ने सास्प्रदायिकता कै स्राधार पर 
रखी । यह ध्यान देने योग्य 
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या कि कीं हिन्दुस्तान कौ जनता मी विना मुभ्रावजे के जमींदारी खत्म करते 
के लिए प्रान्दोलन न कर दे श्रौर राज्यों की जनता राज-प्रमुखो को हटाने की 
मागका श्रान्दोलन खड़ान करदे। यह्‌ है प्रजा-परिषद के श्रान्दोलन का 
इतिहास, जिसने कादमीर की जनता को बरावर तबाही के रास्ते परले जाने की 
कोरिदा की है। ॑ 

जम्मू मं प्रजा-परिषद के इस ्रान्दोलन तथा कादमीर सरकार की कमजो- 
पियो रौर ब्रसफलतान्रों के कारण, कादमीर की जनता में बेचैनी पैदा हो गयी । 
जनता को श्रपना भविष्य ्रवेरे मे नजर श्राने लगा । हिन्दुस्तान का जनवादी 
परान्दोलन देशा की प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध प्रचार करने में श्रपना करतंव्य 
रो तरह से श्रदा न कर सका । इस अ्रसफलता के कारण कारमीर श्रौर भारत 
को जनता के श्रान्दोलनों को एकता के सम्बंध ठढीले पड़ने लगे । इन्हीं हालतों मे 
कारमीर की जनता की वेचैनी का फायदा उठाकर घाटी के साम्प्रदायिक तथा 
प्रतिक्रियावादी तत्व लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। 
जनता के इस संकट का फायदा उठाने के लिए मुसलमान सम्प्रदायवादियों ने 
कारमीर में खुले ग्राम अ्रपना सिर उठाना शुरू कर दिया ग्रौर “कारमीर पोलि- 

ठ्किल कान्स" के नाम से एक पाकिस्तानी पार्टी कायम हो गयी । 


साम्राजी साजिश 


= हिन्दुस्तान को दो भागों मे विभक्त कर भ्र॑ग्रं ज साग्राजियों 
६ कारमीर के महाराजा कौ भ्रा्ाद रहने की सलाह दी 1 जनता के श्रान्दोलन 
व त म्रमरज कादमीर को श्राजाद राज्य कायम करने मेँ सफल 
सवको मात ज भ्फ़सरों के नेतृत्व मे कवायली हमला करा दिया । यहं 
पजाव (४ (६ सीमान्त प्रदेशा के श्रग्रंज गवरनर कनिग्बम तया पदिचमौ 
भाग लिया ‡ म मदी ने कवायलियों की भरती करने मँ एक विशेष 
कवायलियों प । भ्गरेज श्रफसरों ने ही कारमीर पर हमला करने के समय इन 
को रिक्षा दीथी। | 
ध ` कवायलो हमले के कुं दिन वाद दिसम्बर, १६४८ ई०्में 
दस भगड़े को थू० एन° श्रो की सुरक्ला-परिषद के सामने पेद कर 
इका 1) ष्् संव पर साश्नाजियों की इजारेदारी होने के कारण 
कास्ता र की वना सही हल नहीं निकाला गया । सास्राजी यह चाहते 
थ कि टिनदुस्तान श्रोर ¶ाकिस्तान की सरकार को इस भगड़े मे फंसाकर 
कारमीर के भ्रावश््यक मामले को सवाक कान दिया जयः । 


१६४७ ई 9 में 
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१ ध 


१९४८ ई० में सुरक्षा समिति के अदेशानुसार कादमीर के भगङ़ कौ 


समस्या को हल करने के उटेदय से युद्ध-विराम संधि की गई, जिसकी देखभाल के. 


लिए कमीडशन ने वहत से फौजी श्रफसरों को कादमीरमें प्रेक्षक के तौर पर 
नियुक्त कर दिया । 

सुरक्षा समिति में श्रंग्रज-अ्रमरीकी सास्राजियों का बहुमत होने के कारण 
डा० ग्राहम को कादमीर के लिए थू०° एन० ओऽ का प्रतिनिधि बना दिया गया 
ग्रौर इसी ग्राहम' श्रौर उसके फौजी सलाहकारों ने हिन्दुस्तान ओ्ओर पाकिस्तान 
से कादमीर में विदेशी फौजों की स्थापना की आज्ञा मांगी । 

जनवरी १६५२ ई० मेँ सुरक्षा समिति में रूस के प्रतिनिधि जेकव मलिक ' 
ने. इन सास्राजियों की चालबाजियों को दुनिया कौ जनता के सामने पेश कर 
दिया । उन्होने म्रपने भाषण में साम्राजियों की आक्रमणकारी भावनाग्रों को 
खुलासा तौर पर सुरक्ना-समिति के सामने रखा ओओर कहा-“श्रमरीका ग्रोर 
प्र॑ग्रज कादमीर की जनता की इच्छा केद्वारा काइमीर की समस्याको हल 
करने मे वाधाएं डाल रहे है । श्रक्तूबर, १६५० ई० में जव जम्मू व काडमीर 
की नेदानल कान्स ने म्रपनी राम बैठक में काडमीर के भविष्य का निणंय करने 
के लिए एक विधान सभा स्थापित करने का प्रस्ताव पास कर दिया तो अमरीका 
ओर र्तानिया ने कादमीरी जनताको अपने भाग्य का स्वतंत्रतापूरवक निणंय 
करने के मामले में हस्तक्षेप किया ।'' 

, डा० प्राहम ने १९५३ ई० में काश्मीर कौ समस्याके वारे मे “श्राजाद 
कादमीर' नाम की एक साभ्राजी योजना रखी । इस “्राजाद कादमीर ` की 
योजना के बारेमेंही अमरीका के मंत्री जान फोर्टर डलेस ने मई १९५३ ई° 
को भारत श्रौर पाकिस्तान क प्रधान मंत्रियों से बातचीत की थी । दिल्ली में 
न्यूयाकं टाइम्स" के संवाददाता ने ५ जलाई १६५३ ई० के न्युयाकं टाइम्स मे 
लिखा था कि उलेस ने दोनों प्रधान मंत्रियों के सामने “्राजाद कार्मीर कौ 
नई योजना रखी थी ' 

दुनिया की शान्तिभ्रिय जनता को यह श्नच्छी तरह मालूम है किं अमरीका 
ग्रपने अ्नन्य भित्र के साथ सोवियत रूस ओर जनवादी चीनके चारो ओर 
फ़रौजी श्रङ्कं बनाना चाहता रहै। इसीलिए उसने दक्षिरी पूर्वी एशिया सुरक्ता 
संस्था 'सीडो' खोलकर टर्की ग्रौर पाकिस्तान आदि मघ्यपूवं के देशों से फजी 
गठबधन किये हें । 

कार्मीर विधान सभा के प्रधान श्री गुलाम मोहम्मद सादिक ने १६५१ 
ई० में कादमीर मजदूर संघ की कान्फरेस में भाष देते हृए कहा धा, ग्र ज- 
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साभ्राजियों 7 खिलाफ 
ग्रमरीको साभ्राजियों का उदेश्य कारमीरको र्सग्रौर नए चीन के खि 
फोजी श्रो मे बदलने कै श्रलाव। श्रौर कुछ नहीं है ।" 


कादमीरमे भ्रंग्रेज-रमरीकी साप्राजियों की इन २, । 
क संकित वणन से यह साफ जाहिर दै कि साभ्राजियों ने कादमीर की सम ४ 
को सुलभाने के बजाय उलभन मेः डाल दिया श्नौर कादमीर राज्य की जनता २ 
एक श्रनिरिचतता पैदा करदी। अ्रमरीकी सास्राजी श्रपनी चालवाजियो 


> च्छ तक 
कादमीर कौ जनता के श्रान्दोलन कौ एकता को नष्ट करनेमेंकुंहद 
कामयाब भी हो गये । 


शेख श्ददुरजा की नजर वन्दी ओर उसके वाद्‌ 


नेशनल कान्स की सरकार ने श्रपनी श्रसफलताग्रों रौर कमजोरियों से 
कोई सवकं हासिल नहीं किया । प्रजा-परिषद्‌ के श्रान्दोलन ग्रौर सरकारी 
भरुसरो के घ्राष्टाचार के कारण देश की जनता में श्रसन्तोष पैदा हो गया था ~ 
को जनता पर श्राथिक संकट था, जिसे रोख अन्दुल्ला की सरकार नं 
हन करने कौ ,कोरिश नहीं को, किन्तु इन ग्रसफलताग्रों श्रौर कमजोरिमौ 
को छिपाने के लिए शेख भन्दुल्ला ने “ग्राजाद कादमीर'” का नारा बुलन्द कर 
उपर वता चुके है कि १९५२ ई० मेँ ्राहम ने भी सुरक्ना-समिति 
करमर कौ योजना रखी । क 
मई १६ ३ ई० में ्रदलाई स्टीवैन्सन कादमीर श्राये ओर उन 
भराजा कामीर" को योजना के वारे में शेख म्रन्दुल्ला से लम्बी बातचीत की ! 
_ भेल भ्रन्ुलला भोर स्टीवेन्सन की वातचीत के वाद रोख अब्दुल्ला , 
शत्‌ कान्फरेस की कायकारिणी की वैखक बुलाई श्रौर कार्यकारिणी के सामनं 
ग्राजाद्‌ काइमोर्‌ "" को योजना रखी । उसने श्रपने साथियों से इस “ भाजा 
१ ध को विना रातं मूर करने के लिए दबाव डाला । काय- 
किसी ` उसके कु प्रगतिशील साथियों ने जन-विरोधी इस योजना का सख्त 
विरोध किया । विधान सभा के प्रचान गुलाम मोहम्मद सादिक ने रोख भ्रब्दुल्ला 
को भ्रागाह किया कि यह्‌ योजनां देश के लिए खतरनाक सावित होगी । 
शेख श्रवदुल्ला ओर उसके साथी श्रफजल वेग ने “ श्राजाद कादमीर' का 
ग्रान्दोलन जोरों से शुरू कर दिया । उन्होने देश के श्राथिक संकट तथा श्रपनी 
प्रसफलताग्रों को छिपाने के लिए कादमीर की जनता का ध्यान “श्राजाद 
कारमौर " नारे की तरफ श्राकर्षित करने की कोरिदा की 
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दिया । यह्‌ हम 
के सामने “ 


दोख श्रव्दुल्ला ने जव जनता मे “भ्राजाद काडमीर' की योजना लेकर 
भाषरण देने गुरू कयि तो नेशनल कान्फेस श्रौर पूरी रियासतमें एक गहरा 
संकट पदा हो गया । नेशनल कान्स को कायंकारिरी का बहुमत '“भ्राजाद 
काटमीर" कै विरोध में था । देख श्रन्दुल्ला ने नेरानल कान्फरेस पर कल्जञा करने 
की योजना बनाई श्रौर अपनी सरकारको भी इस ““भ्राजाद काडमीर ”' के 
नारे को जबरदस्ती मनवाने का भ्रयत्न किया । । 

रोख अब्दुल्ला नं सास्राजियों की सहायता पर आधित होकर अपनी 
जनता पर विश्वास नहीं किया श्रौर वह ्रपनी योजना को कामयाब बनाने के 
लिए श्रागे बढते ही गये । 

ङ्स समय यह भी ध्यान देनं योग्य बातहै किं जब रोख श्रन्दुल्ला ". भ्राज्ाद 
कारमीर'' के नारे को लेकर जनतामें म्रान्दोलन कर रहे थे तो उनके कुच साथी 
श्रमरीका की इन चालों से जनता को चेतावनी भी दे रहे थे। 

९६ श्लाड ९६५३ ई० को वड़गांव मेँ बोलते हए काङ्मौर विषान सभा 
के सभापति श्री गलाम मोहम्मद सादिकनें कहा था किं “राजान कारमीर 
का नारा एक बचपने का नारा हे; जिससे कादमीर हमेशा विदेशी साज्ाजियों 


के षडयन्त्रों का श्रा बन जायगा । ” वख्सी लाम मोहम्मद ते, जो उस समय 
मे भाषरण देते हए का - 


उप प्रधानमंत्री थे, कूलगाम कौ एक भ्राम सभाम 
“हमारे ्रान्दोलन का शअ्रन्तिमि उदेश्य, उसके असाम्परदायिक चरित्र, उसके 


सामाजिक व अर्थिक कार्यक्रम ओर उसकी सामन्त-विरोधी व साच्राज्य 
परम्परा्रों ने दी इसे हिन्दुस्तान के साथ रहने में हमें रास्ता दिखाया । जो मा 
के लिए-ले° ) वह्‌ हम 


इसके खिलाफ आवाज उठाता है। (शेख अन्दुल्ला 
अआगशिक संकट स्रौर राजनीतिक गुलामी मे फेकना चाहता है । ` 

लोख अन्दुल्ला ने श्रपनें साथियों की चेतावनी की तरफ़ ध्यान न दभर 
२४ जलाई १६५३ ई० को नेरानल कान्मेख के कार्यकत्ों की एक सन ५ 
§ कि, ^“ मैः केवल काङ्मीर श्रौर हिन्दुस्तान मे ही एकता नहीं चाहता, किन्तु 
कादमीर, हिन्दस्तान श्रौ र पाकिस्तान कौ भी एकता चाहता हं । “ इससे पहले 
३१ जलाई ,५३ को गान्धरवल के किसानों मे बोलते हए उन्होने कहा, ` ये 
देश ( हिन्दुस्तान ञ्रौर पाकिस्तान ) हमारे पड़ोसी है शौर हमारी सीमां पर 
स्थित ह 1 यह स्वाभाविक दै कि काङ्मीर की भ्रगति इन्हीं पर आधित टै । 
हमे दोनों देदों सरे मित्रता रखनी चादिए, तभी हम इज्जत की जिन्दगी 
चसर कर सकते है । मै भ्रापको आर्वासन दिलाता हं किमे श्रौरमेरी पार्टी 


प्रापकी खुशहाली का उपाय निकालने जा रही है । '” (आजाद काडमीर--ले०) 
१३७ 





इन हालात में कादमीर नेदानल कान्फरेस के श्रन्य देश-मक्त नेता येख 
भन्डल्ला का साय छोड़ने के लिए मजन्ूर हो गये श्रौर उन्होने देश की सुरता 
रोर भ्राजादी के संघर्षं का रास्ता श्रपनाया । न 

< भगस्त १६५३ ई० को सदरे रियासत श्री कर्णा सिह ने सब [ 
के वाद मजबूर होकर देदा को सास्राजियोंके पंजेसे वचानेके लिए शेख 
भन्डुल्ला को भघान मंत्रीके पदसे श्रलग करके नजरवंद कर दिया। सदर 


सियासत ने वख्शी गुलाम मोहम्मद को दोख श्रव्दुला की जगह नया प्रधान मंत्री 
नियुक्त किया । 


रेख अन्दुल्ला ्रपनी गिरफ्तारी 


। से पहले जनता में साम्प्रदायिक मरौर 
हिन्दुस्तान-विरोधी भावनाग्रो को उभारने मे सफल हो चके थे । नेशनल कान्फरेस 
के श्रन्य नेता रोख ग्व्दुल्ला कौ ^“ 


प्राजाद काङ्मीर ' की जनता-वि रोधी योजना 
के घातक परिणामों को जनता के सामने नहीं रख पाये थे । इसीलिए ४ 
अ्रन्दुल्ला की ्रचानक गिरफ्तारी पर्‌ कादमीर के कच्छ लोगों ने नद कि र 
विरो मेँ प्रद्शन किये । इन प्रदर्शनं को संगठित करने में साम्राजियों का एक 
विशेष हाथ था । 


॥ चचानमंत्री वख्शी गुलाम मोहम्मद ने श्रगस्त १९५३ ई र 
1 वहत से महत्वशाली सुघारों करी घोषरा की | उन्टोने मजवजा को हमेरा के 
अनास करने तथा खाने कौ चीजों की कीमतों मे कमी करने कौ घोषणा 

तौ वाषण से जनता को विरो नीं हा, क्योकि जनता को 
रान नेशनल कान्स को सरकार के वायदों का ता 

<. ५१ दालम्‌ १६ 7रनल कान्फरेस के नेताग्रों ने जनता से सम्पकं स्थापित 
न ५ लिए शरोर श्रपनी संस्था को मजबूत वनाने के विचारसे श्रीनगर में 
नगनल कान्फरेस का एकं विशेष ्रधिवेदान बुलाया । | 

नन्टो रस अरधिवेशन ने देशा की एकता को नष्ट करने वाले सास्राजियोंके 

एजन्टो, परतिक्रियाचादियों ्रोर साम्प्रदायवादियों की नीतियों की कड़ी अ्रालोचना 
४४ उन्हे भविष्य के लिए चेतावनी दी । इस श्रधिवेडान ने नेरानल कान्फरस 
के कार्यकत्रों तथा देदा को जनता से ्रपील की किवे काटमीरसे गरीबी, 
ेकारी श्रौर अ्राथिक शोषण को मिटाने प्रौर दे को मजब्रूत बनाने के लिए 
एक हो जायं । 


इस श्रधिवेदान के वाद्‌ नेरानल कान्फरेस के कार्यकर्ता ने जनता से सम्पकं 
स्थापित कर लिया श्रौर धीरे-धीरे नेदनल कान्फोसके अन्य कार्यकर्ता तथा 
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जनता को यह विश्वास हौ गया कि शेख अब्दुल्ला का 'भग्राजाद कारमीर' का 
नारा वास्तव में देदा के लिए घातक धा । 

मुजवजा समाप्त होने, राशन की कीमतें कम होने ओ्रौर अ्रन्य आवश्यक 
सुधारों के कारण साम्राज्य-विरोधी व सामन्त-विरोधी कायक्रम के लिए एक 
स्वस्थ वातावरण तैयार होने लगा । 

पाकिस्तान के अ्रन्दरूनी हालातने भी कारमीर की जनता की प्रां 
खोल दीं । श्रमरीका की पाकिस्तान को फौजी सहायता ग्रौर पूर्वी पाकिस्तान कौ 
सरकार को खत्म करने श्रादि की साभ्राजियों की चालं कारमीर श्रौर दुनिया कौ 
जनता के सामने है । इसलिए यदि काङ्मीर पाकिस्तान मे शामिल होतादहैतो 
साम्राजियों की गुलामी ओर उनके स्वार्थो के लिए फौजी अहा बन जाता है। 
यदि वह रोख श्रब्दुल्ला के नारे के श्रनुसार “भ्राजाद राज्य" होता है तो ्रम- 
रीकी साज्राजियों के सीधा अ्रधीन हो जाता जो काश्मीर के जनवादी 
ग्रंदोलन को कुचल देगे । इसलिए काश्मीर का भारत के साथ सीमित सम्मिलन 
ही ठीक दै। 

रोख श्रल्दुल्ला की गिरफ्तारी के वाद से अमरीकी साम्राजी श्पने एजेन्टों 
के द्वारा देशा की शान्ति व एकता को नष्ट करने की बरावर कोरिश कर रहे है । 


प्रजा सोशलिस्ट पारां 
ग्रमरीकौ साभ्राजियों की श्राजाद काइमीर' की योजना का भेद खुल जानं 
पर हिन्दुस्तान श्रौरं कारमीर के देश-भक्तो ने अमरीकी सा ग्राज्यवाद के खिलाफ 
ग्रावाज उठायी । कारमीर के भ्रन्दरूनी मामलों में अमरीकी सास्राजियों के इख 
हस्तक्षेप से देश की जनवादी शक्तियों ने अपना विरोष प्रगट किया । ¦ 
कादमीर नेदानल कान्फोस के नेता साभ्नाजियों के षडयन््रो को खा में 


मिलाकर अपने, देश को मजव्रूत बनाने मे लगे हृए थे । एसे समय मे प्रजा 
सोदालिस्ट पार्टी ने नेशनल कान्स का साथ देने के बजाय कादमीरी जनता ५ 
कान्फस 


्रान्दोलन की एकता को नष्ट-शरष्ट करने कौ नीति अपनाई । तेरानल 
कार्यकतश्रों की एकता को भंग करने के लिए इस पारी ने कादमीर में कम्बू 
निस्टों के षड़यन्वर का नारा लगा दिया; लेकिन अ्रमरीकी साभ्राजियों को 
नीतियों के विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा । सास्राजियों की नीतियों को 
छिपा कर प्रजा सोरलिस्ट पार्टी ने कारमीर पर चीन की फौजों के प्रक्रमणं का 
भय उत्पन्न करना चाहा । इस पार्टी ने काइमीर मे हमेशा से परतिक्रियावादियों 


काही साथ दिया है। 
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का 


वम्बदं मं ८ फवर), १६५३ इ०्के श्री प्रेस जनरल" के प्रकादित 
चेख मे भ्राचायं कृपलानी ने प्रजा-परिषद की मांगो का समर्थन किया था । प्रजा 
सोरलिस्ट पार्टी के एक भ्रन्य॒उच्व कोटि के भूतपूव नेता डा० राम मनोहर 
लोहिया ने रेख श्न्दुल्ला की “प्राजाद काद्मीर" की योजना का समर्थन 
किया था। 

< भ्रगस्त १६५३ ई० के वाद जव पुरा देश काडमीर में ्रमरीकी सास्रा 
जियो के षड्यन्त्र के सिलाफञ्रपना विरोध प्रकट कर रहा था तो प्रजा सोरालिस्ट 
पार्टी ने कारमीर की स्थिति का भ्रव्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल 
कारमौर भेजा, जो कादमीर मे लगभग १५ दिन रहा । इस प्रतिनिधि मंडल का 
उदेश्य कारमीर की जनताको श्राजादी के लिए श्रमरीकी साभ्राजियों के 
पड्यंतरों का पता लगाना नहीं था । किन्तु प्राजादी के ्रान्दोलन की एकता को 
नष्ट करने के लिए कम्युनिस्ट षडयन्त्र का पता लगाना था 1 इसके 
(१ मना सोगलिस्ट पाटी के कुच नेता ने दिल्ली भँ “कादमीर कमेटी" की 
स्वाप्ना को, जिसका पुस्य उदेश्य कारमीर में कम्युनिस्टों का विरोध करना था । 


४ भजा सोदलिस्ट पार्टी के इन कार्यो से साफ़ जाहिर था कि वह कादमीर 
थी ९ जन-्रान्दोलन के सम्बंघो' को मजबूत बनाने की इच्छुक नहीं 
१५४ ४ कारमीरी जनता की खुशटाली, राष्रीय प्रगति तथा आर्थिक 
वारेमें नहीं ् 
केनामसे श्रमरीकी इ भी नहीं कहा । यह्‌ तो केवल “कम्युनिस्ट-षड 


९ न्नकोदही कामयाब बनाने के लिए रास्ता खोलना 
चाहते थे । 


नेता र । गिरफ्तारी के कु महीने वाद प्रजा सोशलिस्ट पाटी के 
सरकार ने कारमीर 1 भारतीय पालिमेट मे बोलते हृए कदा था कि, वस्की 
श्राजादी नहीं है को जनता का गला घोंट दिया है । जनता को बोलने की 

दपतरों मेँ कर्य गता दुली है श्रौर परेशान है। बख्शी सरकार श्रौर उसके 


प्तरों में कम्युनिस्ट-ही 
निस्टों ९ कम्युनिस्ट छाए ग्रलाम मोहम्मद कम्यु- 
निस्टो के ही प्रभाव मे ३ ¦ निस्ट छाए हृए है । वर्श गुलाम मोद मयु 


१ भ को इस आलोचना का उत्तर देते हए पालियामेंट में 
प्रधानमंत्री नेहरू ने काया, “कार्मीर की जनता ने इन कु महीनों मेँ काफी 
9 दिन-परतिदिन उन्नति क रास्ते पर है । यह कहना गलत 
॥ पपि च ६५६ को आजादी नहीं है । कारमीर जाने वाले टुरिस्टों 
॥. 7 कारमीर कौ इस प्रगति के वारे में मुभे बताया है । जहां 
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तक कादमीर मेँ प्रजा सोरालिस्ट पार्टी का संवंघ दहै, वह कारमीर मरौर हिन्दुस्तान 


के लिए एक दुशमन का पाटं श्रदा कर रही दै" 
इससे साफ प्रकट होतादटै कि प्रजा सोगलिस्ट पार्टी ने काड्मीर श्रौर 


हिन्दुस्तान की जनता के सम्बंध को कमजोर करने के प्रयत्न मे प्रमरीकी सास्रा 


जियो का साथ दिया हे। 

जम्मू व काडमीर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रटरी राज साच्राजियों के 
सच्च एजेन्ट, रोख श्रन्दुल्ला के प्यारे साथी रौर बेगम अब्दुल्ला के पुराने प्राइवेट 
सक्रेटरी ख्वाजा उमर भद्र हैँ । इन ख्वाजा साहब ने गुरू से ही “भ्राजाद कारमीर”" 
के नारे का समर्थन किया दहै ञ्नौर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इन्हें ही कादमीर में 


पार्टी के संगठन का नेता बनाया हे । 


९१४१ 





ग्रगर्त, १६५३ के काद्‌ 


स्त, १९५३ के संकट के वाद नेदानल-कान्फरेच के नेताग्नो ने “नया वााइमीर"” 

कायक्रम को पूरा करने के लिए जनता को संगठिति करना शुरू कर दिया । 
प्रषान मंत्री वखूशी गुलाम मुहम्मद ने भ्रावश्यक सुधारों की घोषणा की । 
धीरे-धीरे नई सरकार को जनता का समर्थेन भी प्रास्त होने लगा । 


नेशनल कान्फरस की सरकार “म्रुनवजा' खत्म करने, चावलों की 
कीमतों मे कमी करनं तथा स्कूलों ग्रौर कालिजों में मुफ्त रिक्षा देने ्रादि 
सुधारों तक ही सीमित नहीं रही, वरन्‌ उसने इन सुधारों के ्रतिरिक्त जनता 
की खुरहाली कं लिए बहूत से म्रावर्यक सुधार किए । सरकार का सवसे 
महत्वं सुधार कस्टम को समाप्त करना था । कस्टम के कारण, पहले कारमीर 
को जनता को दवादयां, कपड़ा, चमड़े का सामान, चीनी, चाय, मिदटी का तेल 
`^ प अन्य ्रावडयक वस्तुं हिन्दुस्तान से श्रधिक कीमतों पर खरीदनी पड़ती 
५; इससे रियासत को लगभग भ्राघौ आमदनी प्राप्त होती थी परन्तु कार्मीर 


कौ जनता को ही इसका भरविकांरा देना पड़ता था । इस महत्वपूणं सुधार से 
कादमीर की जनता की भ्राथिक स्थिति काफी संभली । 


सरकार ने पुरी रियासत में रिक्षा के फलाने का भी विदोष प्रबन्ध किया । 
मुफ्त शिक्षा के श्रतिरिक्त 


विद्याथियों की पुस्तकं भी सस्ते दामों मे मिलने लगीं । 
कम वेतन वाले ्रव्यापकों का वेतन॒वढा दिया गया । जम्भ ग्रौर कारमीर में 
नए स्कूल खोले गये । जिन विद्यालयों को रोख श्रब्दुल्ला की सरकार ने भ्राथिक 
सहायता देना बन्द कर दिया या, नई सरकार ने उन स्कूलों को फिर से सहायता 
देनी शुरू कौ । पहाड़ों को पिचयड़ी जातियों गरजरों, बकरवालो इत्यादि- के 
नचो के लिए मुफ्त श्रौर तुरन्त दिक्षा के साधन जटा लिए । नई सरकारने 
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खेती की सिचाई के उपयुक्त साधन ्रौर सुधार श्रमल में लाए । “शेख सरकार! 
दारा बढ़ाये गए श्रावियाने की दर काफी कम कर दी गई। 
विधान सभा के निर्णय के भ्रनुसार नई सरकार ने एक “श्रष्टाचार-विरोधी 
द्विव्युनल'" कौ स्थापना की है। यह संस्था ्रष्टाचारी श्रफसरोको नौकरीसे 
अलग करके सजा देने का प्रयत्न. करेगी । 
लगभग साढ़े सात हजार फुट की ऊचाई पर बनिहाल पहाड के वीचों 
वोच उट्‌ मील लम्बी टनल खोदनेका काम चल रहाटै। इसके पुरा होने 
से कारमीर भ्रौर हिन्दुस्तान के वीच सभी मौसमों के लिए रास्ता खुला रदेगा । 
फासले मे भी बीस से अ्रधिक मीलों की कमी होगी । आजकल सर्दी के लगभग 
तीन-चार महीनों के लिए पहाड़ी सडक वन्द होने से कार्मीरी व्यापार को 
काफी हानि पहुंचती है । ठनल के पूरा होने से कादमीरी व्यापार रौर श्राथिक- 
दशा पर काफो श्रच्छा प्रभावं पड़ेगा । 
कादमीर में वाद्‌ के श्राने से बहुत से खेत ्रौर किसान उजड़ जाते है । 
नई सरकार ने इन वाढों को रोकने के भ्रायोजन आरम्भ कर दिए ह । पहले 
जो मध्यस्य ठेकेदार ये काम चलाया करते थे, अरव उनको श्रलग कर दिया गया 
है ताकरि घन वास्तविक कारय मेंही खं हो-वेकेदारों की जेवों मेन जाए । 
इन श्रायोजनों से मजदूर की मजदूरी पहले से कई गुना बढ़ गई हं । 
पहली पंच वर्षीय-योजना के श्रन्तर्गत “सिन्ध वेली बिजली योजना का 
काम लगभग पूरा कर दिया गया है जिससे न केवल सारे श्रीनगर को ही वस्नु 
चहुत से गांवों को भी विजली मिल सकेगी । एसी ही एक योजना जम्ब = 
लगभग पूरीहो की है। 
दूसरी पंच वर्षीय-योजना में ञ्नन्य विजलीघर बनाने, रेशम, शाल, जंगलात 
तथा शहद श्रादि के उद्योगों की प्रगति की ओओर विरोष ध्यान दिया जायगा | 
काठ्मीर में नई सरकार की स्थापनाके वाद ट्रिस्टों कौ संख्या भी 
हर वर्षं वढती जा रही है । इस साल (१६५५ ई० की गर्मियों मे) ५०,००“ 
से ऊपर हरिस्ट यहां श्राए थे । यहां यह कहना आ्रावद्यक है कि दुरिस्टो पर 
कारमीर की एक वहत बड़ी जन-संख्या का जीवन आधारित हं । 
जम्मू में रारराथियों को घर ग्रौर जमीन देकर बसा दिया गया है मौर 
राटा केवल सादे बारह रूपये प्रति मन कर दिया गया है । यहां प्राथमिक शिक्षा 
में डोगरी भाषा को दिक्षा का माध्यम बनाने के लिए एक कमेटी कौ स्थापना 
कौ गर्ईटै। 
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'लदाख जम्मू व कारमीर राज्य का सवसे पिद्छड़ा हुद्रा प्रान्त है । शेख 
अब्दुल्ला कौ सरकार ने इस प्रान्त की प्रगति की भ्रोर बहत कम ध्यान दिया । 
भौर जो ग्रफसर वहां भेजे गए उन्होने चोर-बाजारी ग्रौर घूस का वाजार गरम 
कर दिया । इससे यहां के निवासी शोषा की चक्की में कराहने लगे थे । 

लेकिन मौजूदा सरकार ने लदाखियों की हालत सुधारने के लिए कुच वहत 
महत्वपूणं कदम उठाए । राज्य के मंत्रि मंडल मे पहली वार लदाख का एक 
` उप-मंत्री लिया गया । लदाख की राजधानी को श्रीनगर की हवाई सविस से 

मिला दिया गया । यहां पहली वार कुछ स्कं वनाई जाने लगीं । दिक्षा के 
फलाव की प्रोर भी काफी व्यान दिया जाने लगा | नई सरकार ते यहां पाच 
ाखसे ज्यादा रुपयेके कजं से उन ग्रोर पडमीना के लिए एक सिंडीकेट 
स्थापित कर दियादै। खेती-वाड़ी के लिए करगिल' ग्रौर 'लेह' मेँ दो नहर 
१ न रदा है। लिः से "खाल, सेः तक एक मोटर सड़क पहली 


त १) जा रही हे । यहां के चेटे-ोटे व्यापारियों को सरकारने कजं भौ 
एहे। 


नेरानल फेस => कार्यकतभ्निों =+ क, 
शनल-कान्फरस को मजबूत बनाने तथा उसके कायंकतग्मों को संद्धान्तिक 
शिक्षा देने के लिए सरकारने 


प्रवेशयक क्रदम उठाए है । इन का्ंकर्तग्रं तथा 
साघारणण जनता 
क शिक्ञा के लिए कारमौर में साग्राजी हस्तक्षेप, पाक-ग्रमरीकी 
पर सरकार नें २१९ क इस्ामी देशों मे साज्राजी चालो श्रादि विषयों 
ने अपने कायंकर््नं = _ ३ तक भ्रकारित कौ है । नेरानल कान्फरस के नेतार 
पन कायकर्ताभ्रों 


संगठित किए को राजनैतिक शिक्षा देने के लिए राजनीतिक स्कूल भी 


ह । कान्फरेस नें सादे 
९ सात लाख सदस्य वना लिए रहै । 
सन्‌ १९५४ ई ः 


महत्वपूरं भसताव ° के अपने भ्रधिवेरन में नेशनल कान्फरेस ने कुछ बहुत ही 
राजनीतिकं ¢ ११ जिनके कुच उद्धरण नीचे दिये जाते है । 
अति क भरनी पुरानी सफलताग्नं ग्रौर कमजोरियों की 
हालत तवतक सुर नही ट कहा गया कि...... ^ कादमीर की जनता की 
स्रौर सरकार इन अ नवतके नेरनल कान्फरेस की हल्का कमेटियां 
मरगतिशील होने के वाव्रुद + ईर नहीं करती । सरकार की नीतियां मौर सुधार 
प्रगतिः ल्‌ चानजचुद भौ जनता को लवतत त तायं सही सगा ज 
८4 व १० वु चलाने वाली मशीनरी ग्रपना काम ईमानदारीसेन 
करे ^; 2. । श्रपने देश के गचन को नंगा करत हए प्रस्ताव मे कहा गया है 
कि $ “हमाराप्यारा देश भ्राज शुभं से चिरा दशना है । हमारा पड़ोसी 
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पाकिस्तान अमरीकी सास्राज्य के वंवन में वंध चका दै । पूर्वी पाकिस्तान की | 
चनी हई एमेम्बली को तोड़ दिया गया दै श्रोर श्रमरीकी सास्राजियों द्वारा 
जनवादी आन्दोलन को कुचलने के लिए एक फोजी शासन कौ स्थापना कर दी 
गई है । संक्षेप मेँ पाकिस्तान साघ्राजी षडयंत्रों का एक केन्द्र वन चका ह। 
ग्रमरीकी सरकार के नेतृत्व में म्रन्य इस्लामी देदो मे फौजी श्र स्थापित किये जा 
रहे ह ग्रौर इस तरह उन्हे गरलाम वनाया जा रहा दै । दक्षिण पूर्वी लिया सें 
पद्ध्चिमी ताक्रतों का “सीटो' नामक एक सेनिक संगठन वन चुका है । सास्राजियों 
के इस फौजी संगठन मे पाकिस्तान भी शामिल हो गया है । 

^“ हमारे राज्य में भी जनता की एकता को नष करने वाले व्यक्ति अ्रपनें 
कार्यो द्वारा सा्राजियों की सहायता कर रहे ह ग्रौर हमारी जनता को 
जनवादी रौर स्वस्थ राज-नीति से भ्रलग करने पर तुले हृए हँ । इसलिए हमारे 


लिए यह श्राव्यक है कि हम रष्रीय श्नौर भ्रन्तरराघ्रीयः राजनीति पर श्रपना 


हषटिकोरण साफ़ कुर्न 
““ हमारे ञ्रान्दोलन का इतिहास श्रौर इसके बुनियादी दस्तावेज हमारे 


ग्रान्दोलन के सास्राज्य-विरोधी चरित को सावित करते दहै। हमारे “नया 
| कादमीरः कार्यक्रम का भ्राधार सामन्त-विरोधी ओर सास्राज्य-विरोधी दै । 

विदेशी शाक्तियां जो हमारे देश को गुलाम बनाने तथा उसे फौजी अरं मे बदलने 
का प्रयत्न कर रही, वे हमारी शत्रुहश्रौर हम 3 नसे कोई सम्बंध नहीं 


रख सकते... । 

८. हमारी हमेशा उन लोगों के साथ सहानुभरति | रही है श्रौरं रहेगी, जो 
श्रपनी श्राजादी के लिए बरावर संघषं कर रहे हँ । हम उन सव व्यक्तियों ओर 
ताक्रतों को पना मित्र समभते ह जो रषं की अ्राजादी.को स्वीकार करते हँ 
ग्रोर दूसरे राट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते । हमारे प्रधान मंत्री पं 
जवाहरलाल नेहरू श्रौर चीन के प्रचानमंती श्री चाऊ-एन-लाई ने “पंचशील 
को जन्म दिया है । “पंचशील” दही विदव-शांति का भ्राधार है । हमें इन्दीं पाच 
सिद्धान्तो की कसौटी पर श्नन्तरराष्रीय राजनीति पर विचार करना चाहिए । ४. 

विदव-गान्ति के प्रस्ताव में कहा गया है किः: “दुनिया में युद्धका खतरा 
होने के काररण हमे श्रपनी पूरी शक्ति विरव-शांति कौ स्थापना के लिए लगा 
देनी चाहिए । हमारे लिए शांति का सवाल हमारी ्राजादी के प्रन से सम्बंधित 
है । कृ स्वार्थी विदेशी ताकत हमारे देश को फोजी-ऋं के रूप मे बदलकर 
हमको युद्ध में घसीटना चाहती हँ । भढ श्रौर शांति का प्रन हमारे जीवन ओर 
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्‌ ४ अ वातिः नीति ~+; पं © 
मृत्यु का प्रदन ट । पंडित नेहरू की -नीति को हम स्वागत करते ~ | ग 
नेहरू की चीन-यात्रा तथा वहां की जनता दवारा उनका स्वागत दोनों देद 


~ द्‌ दोस्ती र शांति के 
मिव्रताको दद्‌ करतादहै। चीन श्रौर हिन्दुस्तान की दोस्ती विङ्व-शांति 
हमारे संघषं मे सहायता करती ह ।" . 


कारमीर में “साम्यवादी षद्यन्त्र" का शोर उठाने वाले साम्राजी दुमचछल्लों 
को नंगा करते हुए दूसरे प्रस्ताव मे कहा गया है किः 


“राज्य के ग्रन्दर ग्रौर बाहर कुछ एसे खतरनाक अ्रवसरवादी व्यक्ति म्नौर 
समूह ह जो हमारे कार्यक्रम श्रौर नीति का विरोध करते है । जम्मूमेंये श्रजा 
परिषद्‌ के नामसे साजिदों करते है श्रौर कादमीर मे इसी प्रकार के व्यक्ति 
ुस्लिम-साम्प्रदयिकता को भडकाना चाहते है जो शेख ग्रव्दुल्ला की रिहाई 


माग करते है । इसी प्रकार के कुचं ' लोग शौर तत्व ` कादमीर मे “साम्यवादी 
खड्यन्त्र का नाम लेते 


ह। येः लोग कभी 'जनवादी-समाजवाद' मरौर कभी 
श्रवामी-समाजवाद' का नाम लेकर श्राते ठै । लेकिन इन प्रभी लोगो का एक ही 
उदेश्य हे साम्राजियों श्रौर सामन्तो की सहायता के लिए जनवादी श्रान्दोलन 
९ कता को नष्ट करना... हम श्रपते सदस्यो रोर कायकत से अपील करते 
हैकिवे इस केम्यरुनिस्ट 


< ग्रोर गैर कम्पुनिस्ट के चक्कर मेन पड़े । बल्कि वे 
श्रपन रा्राय कार्यक्रम के भ्रनुसार काम करे 


2 
। 


प ° भदत भ्सतावों के भ्रतिरिक्त एक श्रौरं ग्रत्यधिक महत्वपूरण प्रस्ताव 
द म-खुवार' के सम्ब॑घ में था । भ्धिवेशन मे इस सुधार के वारे मे यद श्रालोचना 
= षटाचार्‌ नौकरदाही के काररण जमीन का वटवारा ठीक से 
। बहत से किसानों को जमीन नही द च 
कमेटी निक्त कर्‌ दौ गई र। हीं भिली। इस सु 1 
इती तरह्‌ 


पर पास हुए । ॥ *स्ताव बेकारी, कर्‌, स्वास्थ्य तथा रिक्षा रादि के विषयों 


सोवियतनेता्ं क! स्वागत 
रनल ` कान्फेस के नेतृत्व मे कादमौर कौ आम जनताने नौव दस 
दिसम्बर १६५ च्‌ ई ° को सोवियत-नेताग्रों का भव्य स्वागत किया । 
कारमीर में सोवियत के हान भ्रतिथियों का जैसा स्वागत किया गया, 
उसको तुलना काइमीर,. के इतिहास मे शायद न मिले । 
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कारमोर की राजधानी श्रीनगर पूरीञ्राभासे सजी थी । नगर के बच्चे 
व्च के लिए जैसे कोई अपूर्वं त्यीहार का अवसर श्रा गया था । श्रीनगर ही नही, 
दूर दूर से ऊंचे-ऊचे पटाडो ओर घाियों को पार कर वहुतसे लोग इस श्रपूवं 
समारोह का दद्य देखने के लिए जम्मू रौर लदाख तक सेञ्राये थे। 

स्वागत-समारोह का सवसे आकषक भ्रंग सोवियत नेताग्रों का नौका-जलुस 
था । 'परिन्दे' नाम के खूब सजाये हुए वजरे मे जिसे पुराने जमाने में काङ्मीर 
के महाराजा लोग प्रयोग में लाते थे, सोवियत नेताञ्रों को केलम में सेर कराई 
गयी । 
हवाई अ्रड्ं से छतवल घाट तक के दस मील के रास्ते पर दोनों तरफ़ 
हषं-घ्वनि करती हई जनता ने सोवियत नेताश्नों का स्वागत क्रिया । रास्ते मे 
रेशम श्रौर सुन्दर कपड़ों से दस हजार तोररण-द्वार बने हृए थे । 

चार लाख जन-संख्या का लगभग पूरा शहर यह स्रपूवं हर्य देखने के 
लिए अ्रपने घरों से निकलकर नदी के किनारे आ्रआागया था । नदी के किनारे तमाम 
घरों पर भारत अरर सोवियत के राष्टीय कंडे फहरा रहे थे । इन घरों के छज्जों 
मे स्त्रियाँ मरौर बच्चे भरे हृए थे । जो नारे लगा रहे थे तथा हषं-व्वनि कर रे 
ये । किनारे की नावो पर बाजे बज रहे थे। श्रौरतं मघुर गीत गा रही थी, 
पटाखे द्ट रहे थे । हर एक की जवान पर केवल ये ही शब्द थे: “्ुल्यानिन 
स्‌-रचेव जिन्दाबाद" हिन्दी-रूसी भाई-भाई । 

नौका जल्रूस के बाद सदरे रियासत द्वारा श्रायोजित स्वागत-समारोहं मं 
दषं-घ्वनि के साथ बुल्गानिन ने का कि, “श्रगर हम भारत के इस उत्तरी भाग 
कोन देखते तो हमारी यात्रा ्रघ्रूरी रह जाती 1" 

कारमीर कै प्रधान मंत्री बख्यी गुलाम मोहम्मदसे बातें करते हए शरी 
छल्गानिन ने कहा कि, “हमारे देख में श्रापको कोई विदेशी नहीं सम सकता । 
श्राप विल्करुल वैसे ही हैँ जैसे हमारे दक्षिणी एशियाई प्रजातन्त्र के लोग । “ 

श्री बुल्गानिन ने कारमीर के एक मत्रीसे बातें करते हृए का प (ल 

तो अ्रापके पड़ोस में है। श्राप बस किसी पहाड़ी पर चढ़कर हमें इदारा कीजिए 


या पुकारिये रौर हम यहां फौरन पहुंच जायेगे ।*' 
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श्रीनगरे यै ६ भधान संव्री दवारा ्रायोजित सा्वैजनिक समारोद 
मे सोवियते -कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रधान मधनी निकिता खश्चेव का 


एेतिहासिक व महत्वपूणं भाषण 
प्यारे दोस्तो, 


सवसे पहले मुभे इस वात की इजाजत दीजिए कि मेँ जम्मू व कारदमीर के 
सदरे रियासत युव सज कर्णा सिह्‌ के प्रति, प्रधान मन्त्री वख्यी ग्रुलाम मोहम्मद 
के प्रति श्रौर भ्राप सवके प्रति जो यहां श्राए ह तथा इस रियासत के तमाम 
लोगों के प्रति, जिन्दोने हमारा हृदय से स्वागत किया है, कृतज्ञता प्रकट करू । 


खास तौर पर उस हादिक प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते, जिस प्रेम 
के साय कादमीर की जनता ने हमारा स्वागत किया । हम जव नदी मे नावोँ 
परजा रहेथेतो नदीके दोनों किनारों पर खडी जता की श्रपार भीडने 
हमारा स्वागत किया 1 यही हाल श्रीनगर की खचाखच भरी गलियों के लोगों 
काया। मारत के उन सव शहरों श्रौर राज्यों की जनता की तरह जहां-जहां हम 
गथ, कारमीर कौ जनता की सोवियत संघ की जनता के साथ सच्ची दोस्ती 
भ्नौर भाङ्चारे कौ भावना को देखकर हमारे दिल गद्गद्‌ हो गये । 


प्रापकी रियासत मध्य एशिया कं सोवियत जनतन्तरों, ताजकिस्तान, तुकं- 
मानिस्तान ग्रौर उजबेकिस्तान के सबसे 


उ्यादा नजदीक है । इसीलिएं हमने 
छृतजता के साथ, भ्रापकी रियासत के श्रयान मान्यवर युवराज कणं सिह का 
निम कादर श्राने केलिषु स्वीकार किया । हमें श्रापकी रियासत में नाने 
कौ एक खास खुशी यह भोरहैकि यह्‌ भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू 
भ भर्‌ ह जिनकी हम बहुत इल्जत करते ह । 


0 तावा, श्नापके देश कौ जलवायु वसी हीटै जेसी कि हमारे मध्य 
एक-सी है एन) को । श्रोर खेती की पैदावार भी यहां दोनों जगह लगभग 
। यहां = हमे एेसा लगा जसे कि यह हमारा ही प्यारा देश हो, 
य का कोई देश हो । | 

यहां त 6: उसको राजघानी श्रीनगर की अआरावादी मिली-जली हे । 
र डोगरा रहते है । कादमीर निवासियों में दिन्द्र, 

य शुः इसरो जातियों के धर्मो के लोग भी है । लेकिन जव हम 
भ गगर कण गि सि रितो हमने देखा कि सभी धर्मो व जातियों के लोग 
पक ऽना न स्वागत कर रहे थे] यह प्रम स्वागत के उन 
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नारो में भी चमक रहा था, ग्रौर उन शब्दों मं भी कलकता था जिनसे श्रीनगर 
की जनता ने हमारा स्वागत किया । ं 

मरौर इस सवका भारतीय गरतं के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के 
नाम के साथ सम्बन्ध है। भारत के दूसरे राज्यों को तरह वह यहां भी बहुत 
लोकप्रिय रौर प्रभावशाली हं । 

इससे यह जाहिर है कि अ्रलग-्रलग धर्मो व जातियों कौ जम्मू व कार्मीर 
की जनता श्रापस में दोस्ताना तरीक्रं से रहतो है ओर अपने प्यारे देडा भारतीय 
गणतंत्र की खुराहाली के लिए मिलकर काम करना चाहती है । 

ग्रलग-ग्रलग जातियों के इस परस्पर मिव्रतापुणं सहयोग को हम वहुत 
पसन्द करते है ग्रौर हम इसे अच्छी तरह समते भी ह । हमारे देह में भी 
बहुत-सी जातियां हँ । सोवियत संघ मे अ्रलग अलग धर्मो के मानने वाले लोग 
रहते है । लेकिन इससे वहां एक-दूसरे के साथ कोई गलत फहमी पैदा नहीं होती 
श्रौर सोवियत रूस की भारी जनता एक सुखी परिवार को तरह साथ साथ 
रहती है रौर काम करती है। ध्मंका सवाल तो व्यक्ति की अन्तरात्मा से 
सम्बंधित है, वह चाहे जिस देशा का हो । 

हमारे प्रतिनिधि मण्डल में उजवेकिस्तान रौर ताजक्स्तान के प्रतिनिधि 
जन्वार रसूलोव, जोहरा रहीमवाबावोव, शरीफ रीदोव ह । इन जनतो की 
जनता इश्लाम धर्म को मानती है । लेकिन हमारे देशा में इस्लाम धर्मं मानने 
वालों मरौर दूसरे धमं मानने वालों मे क्या भेद है ? हमारे यहां इस तरह ल्त 
कोई मेद नहीं है, वर्योकि हमारे देश के तमाम लोग महान सोवियत संघ के योग्य 
नागरिक है रौर मारे देश कौ जनता के एक परिवार के सदस्य है । 

सोवियत संघ में जातियों मरौर धार्मिक विइवास की आजादी के दोनों 
सवालों का हमने म्रच्छा हल निकाल लिया है । हमारे देश में हर नागरिक जिस 
तरह जरूरत समभ ग्रपने धामिक जीवन की व्यवस्था कर सकताहै। में यह्‌ 
इसलिए कह रहा हं कि जिसमें इस सवाल पर श्रपनी बात साफसाफ वतां द्‌ । 

श्राप देखते है कि कु राज्य जातीय विरोध कौ श्राग॒ भडका कर ग्नौर 
लोगों में धर्म-सिद्धांत के भ्राघार पर फूट डालकर भारत को जनतामें अव भा 
चिद्धष के बीज बोना चाहते है । एेसे राज्यों के सरकारी प्रतिनिधि भगडे पेदा 
करने की सक्रिय कोरिदा कर रहे है । लेकिन क्या यह भारत म्नौर उनकी सरलः 
के दहित मे होगा ? हम सोचते है कि उससे पूरे देश श्रौर उसकी जनतां दोन च 
हितों को नुकसान पहुंचेगा । 
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जनता चाहती है कि ्रपने सास्करतक स्तर को ऊचा उठाने प्रौर ग्रषनी 
भौतिक सुरक्षा.को निरिचत करने के लिए काम करने का उसे श्रवसर मिले 
वह्‌ चाहती टै कि साम्राजी शक्तियों कौ मनमानी से मक्त, उनका अ्रपना स्वततर 
राज्य हो । लेकिन क्या इस सवका कहीं उससे भी सम्बंध है कि कौन लोग किस 
चमं को मानते हँ? मेरा खयाल है कि एसी वात नहीं है। 

राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए या शिक्षाके स्तर को लगातार बढ़ाने के 
लिए श्रथव। भौतिक सुरक्षा की गारन्टी करने के लिए यह ग्रावर्यक नहीं है कि 
एक धर्म के सिद्धांत के ्राधार पर राज्य की स्थापना की जाय। इसके लिए 
जरूरी यह ह कि जनता स्वतंत्र हो प्रौर यह भी कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का 
शोषण खतम कर दिया जाय । सोवियत समाजवादी देश की स्थापना करके 
हमने इसे भ्रपने ढंग से पुरा किया । 

दमने श्रपने देश में उस स्थिति को ही खत्म कर दिया है जिसमें मनुष्य का 


शोपरण सम्भव था । लेकिन हमने श्रपने विचारों को या श्रपने राज्य का स्वरूप 
न किसी पर लादाहैग्नौर न हम लादते है । 


हर देश की जनताको खुद हौ यह तय करना है कि उसके राज्य का 

र हो ग्रोर उसको विचारधारा क्या हो । लेकिन यह्‌ वात तो हम जरूर 
ध कि हमारी जनताने जो रास्ता चना है उससे हमारी रचनात्मक शक्ति 
आ ६ € भर्‌ मविष्य की परगति के लिए हमारे सामने श्रपार सम्भावनाएं 
ग्रौर ग्राम हमारी भ्र्थ-व्यवस्था श्रौर संसृति का भौ विकास हरा दै 

र जनता की भलाई बढती जा रही है । 
अ्रपने को 49 क्यों उठा ? जनता ने इसे नहीं उठाया । जो देश 
प्रानी दासता के बन्धनो 1 लेते है ग्रौर विदेशी भ्रत्याचारियों की युगों 


देते है, कु ~ गाने में 
्रपना फायदा देखते है । है, कुछ राज्य उनमें भगड़े लगाने 


एेसा करके इजारेदार मरपने लक्यो ४ | 
है । वे जनता के एक 7 लक्ष्या को ही पूराकरने की कोश करते 


छ खिलाफ जहर भरते है, जिसमें वे 
मर्जी < ९, ' लास कर्‌ श्राथिक दृष्टि से, ओर उन्हें श्रपनी 
न ् ६. ४ 1 मरे लिए यह साफ-साफ़ कहने की जरूरत नहीं ह कि 

ज्य कारमार के सवाल कौं वरावर गम्भीर वना रहे है, क्योकि यह 
बात सवको मालूम ही है । इससे भी बडी वात तो यह है कि ये राज्य दरसल 
५: तह भौ नहीं चिपाते कि वे इस समस्या को श्रौर गम्भीर बनाने मे दिलचस्पी 
रखते हँ । 


। | १५० 


- काड्म 


गया था । यद्यपि किसी राज्य 


सुरक्षा परिषद में एक वार कादमीर के सवाल पर वहस हुई थी । उस 
समय सोवियत प्रतिनिधि ने इस सवाल पर सोवियत संघ के मत को रखा था । 
इस सवाल पर हमारी राय बहत साफ रौर निदिचत है । सोवियत संघ ने 
गैर के राज्य के सवाल को हमेशा ही इस तरह देखा दै कि इसका फसला 
खुद काड्मीर की जनता को करना है। क्योकि यह जनतन्वर के सिद्धांतों के 
श्रनुक्रूल टोगा श्रौ र इससे इस इलाक्र की जनता मे मित्रतापूरणं सम्बधों को मज- 
बूत करने मे मदद मिलेगी । 

सोवियत संव ने इस सवाल को हमेशा निष्पक्न रौर यथा्थंवादी दृष्टिसे 
देखा है, उसने हमेशा कादमीर कौ जनता भौर उसकी शांति-प्रमी अनवादी 
शक्तियों के प्रति हादिक मित्रता कौ भावना प्रकट की है, जो भारतीय गणतंत्र 
की प्रगतिक्षील ग्रौर शांति-प्रं मौ शक्तियो के साथ, जो करमीरी जनता कौ रषट्रीय 
श्राकाक्षाग्नों को साफ़-साफ़ समती है ओ्रौर उनकी सराहना करती है, अ्रपने 
मित्रतापूणं सम्बंध जोड़ की है । जैसा कि तथ्यो से साफ है, कार्मीर की जनता 
सास्राज्यवादी शक्तियों के हाथ का खिलौना नहीं वनना चाहती । लेकिन सास्रा- 
ज्यवादी शक्तियां कार्मीर के सवाल पर पाकिस्तान का समयन करने के बहाने 


यही करने कौ कोरि कर रही हें । 
श्रापकी अनुमति सेमे भारत के दो राज्यों के बंटवारे के सवाल पर श्रपनी 


राय रखना चाहूगा । 

आरतीय मित्रो ! सास्राज्यवादी शक्त्यां भारत को जब भारत रौर 
पाकिस्तान के दो हिस्सों में वांटने में सफल हौ गयी, तो हमं गहरा इख इना । 
दरञ्मसल, भारतीय जनता के स्वतन्तता त्रात करने के पहले, एक ही संथुक्त भारत 
भारत का दो हिस्सों मे वंटवारा भारतीय जनता के हित में नहीं किया 
लिए भारतीय जनता के धामिक भावों को भडकाया 


ज्य के निर्माण में धार्मिक विर्वास का सवाल कोई 


था । 
गयां था । ठीक इसीके 


महत्वपूरण कारण नहीं रहा है । 

हम अ्रपने देश का एक उदाहरण दे सकते हैँ । सोवियत संघ में उद करोड 
से ज्यादा मरसलमान रहते हैँ । इसके साथ ही दूसरे धर्मो के मानने वाले भी हैं । 
घामिक विदवासों मे भेद के बावच्ुद हमारे देश की जनता भाई-भाई्‌ जसी 
मित्रता के साथ रहती टै । उन्ोनें समाजवाद के देर, सोवियत समाजवादी 


जनतन्त्र संघ के अपने एक राज्य कौ स्थापना की, भ्रौर बरावर उसे मजबूत 


करतेजा रहेदहं। 
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इसलिए यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का निर्माण ग्रौर भारत 
के सयुक्त राज्य से उसके प्रलग कयि जाने के पी मख्य कारण धार्मिक मतभेद 
कानहींथा। कुछ राज्यों न, जिन्होंने बहुत दिनों से "फूट डालकर राज करो" 
को नीति अपना रखी है, इसमें सक्रिय रूप से मदद दी थी । श्रपना उदेश्य पूरा. 
करने के लिए उन्होने धमं ग्रौर मत के भेदो का फायदा उठाया । 

हमे परा विश्वास है कि जव उत्तेजना शांत हो जायगी ग्रौर लोग देखेगे 
कि इस नकली बंटवारे का क्या महत्व है, तो वे इसपर पछतायेगे । लेकिन 
भारत ग्रौर पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्यों के निर्माण का सवाल तो पहले ही 
तयहो चुकादै। मेने इस वारे में ्रपनी साफ-साफ़ राय रख दी है; लेकिन 
इसके यह्‌ क्रतई माने नहीं है कि इस सवाल पर कहीं भी फिर से विचार किया 
जाय । मेने तो सिफं एक वास्तविक वात वता दी है । जहां तक ये दोनों राज्य 
कायम हें रौर बढ रहैहै, यह विलकूुल जरूरी नहीं है, जैसा कि कुदं राज्य 
चा्हेगे, कि उनकी सीमा फिर से तय की जाय ! सभौ जानते है कि सीमा बदलना 
ठमेशा क्टदायक होता है ग्रौर विना हिसा या खून-खरावी के नहीं होता । 


भारतीय गणतंत्र के एक राज्य के रूप मे काश्मीर के सवाल का फ्ंसला 
कारमीर कौ जनता कर चको है । यह्‌ जनता का अ्रपना मामला है । मेँ समता 
हं कि दोनो पको के लिए श्रव जरूरी है कि इस इलाक्रे मे शान्ति क्रायम रखने 
को इच्छा प्रकट करे, वकि भारत श्रौर पाकिस्तान का विकास महज शां तिपूर्णा 
सह-परस्तित्व की स्थिति में ही हो सकता है) भारतीय गणतंत्र के साथ हमने 
श ही मततापं सम्ब क्रायम कर लिये है । हमारे ्रापसौी सम्बध इस रूप 
म इसलिए क्रायम हे कि वे सह्‌-ग्रस्तित्व के ५ प्रसिद्ध सिद्धान्तो पर भ्राधारित हेँ। 
_ न्तरराद्रीय राजनीति के बहुत से मसलों पर हमारे समान दृष्टिकोण है । 
टमनं फौजी संधियों ग्रोर गुटबन्दियों के चिलाफ़ समान रुख लिया है ्रौर समान 
^ दमारे देशों की सरकारे अ्रन्तरराष्रीय तनाव घटाने म्रौर 
नया युद्ध छिड्ने से रोकने की नीति पर चल रही है । भारत का स्वतंत्र श्नौर 
५४. समन्त राज्य एक नवोदित श्रौर बढता हुश्रा राज्य है। हमे जो वात 
उसके नजदीक लाती है वह यह दै कि वह्‌ सारी दुनियामें शांति के लिए सक्रिय 
रूपसेल रहाहै। जसे कि हम लोग भारतीय गरतंत्र के श्रन्दरूनी मामलों 
मे दखल नहीं देते, वैसे ही भारत भी हमारे अ्न्दरूनी मामलों में दखल नहीं 
देता । हर राज्य के मामले उस राज्य की जनता को खुद तय करने है । 
जवकि भारतीय गरातत्र को हम शान्ति के संघषं में रौर विवादास्पद 
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समस्याग्नों को शांति के साथ हल करने के संघषं मे, एक मित्रके रूप में पाते 
है, दुभग्यि से यही वात हम पाकिस्तान के लिए नहीं कह सकते है । पाकिस्तान 
भी एक नवोदित राज्य है 1 लेकिन इस राज्य के शासक गुटों की नीति से हमं 
परेशानी होती है । तथ्य यह दिखाते है कि उनकी नीति जनता श्रौर राज्य के 
सच्चे हितों पर ्राधारित नहीं है बल्कि दूसरे देगो के इजारेदार क्षेवों हारा 
नियंत्रित हे । 

पाकिस्तान कौ मौजूदा सरकार खुले ्राम श्रमरीकी इजारेदार क्षेत्रों के 
साथ श्रपनें निकट सम्बघों की घोषणा करती है। शरारत भरे बगदाद-समभौते 
की पहलक्रदमी मे वह्‌ सबसे आगे थी । यह समभौता शांतिके हित में नहीं 
हुश्रा है । उसने श्रपनी भरमि पर अ्रमरीकी फ़रौजी श्रं बनने दियिहें। म्रौर 
ये सोवियत संघ के सीमा के बिलकुल पड़ोस मे है । 


हम खुले ्राम कहते हँ कि पाकिस्तान कौ भूमि पर श्रमरीकी फ़ौजी श्रं 
का बनना निर्चय ही हमे परेशान करेगा । पाकिस्तान के सक्रिय सहयोग से इस 
वातकोभ्रौरभी कोरिदाकी जा रही टै कि बगरदाद-समभौते में शामिल होने 
वाले राज्यों की संख्या बढायी जाय । यह्‌ दख की बात है कि सास्राजी शक्तियों 
ने ईरान की सरकार को इस समोते में शामिल कर लिया । हम साफ़-साफ 
कहते हँ हमने बगदाद समभौते या सोवियत संघ के खिलाफ क्यि गये किसी भी 
समभौते मे शामिल होने वालों का कभी भी न समथंन कियादहेश्रौरन करेगे । 
अगर हम इसके विपरीत करेगे तो हम राजनीतिक भ्र॑घे समभे जायंगे । 

यह सभी के सामने साफ़ है कि वगदाद-समफौता सोवियत संघ रौर 
दूसरे शांति-श्रिय देशों के खिलाफ किया गया है । इसलिए हमारा उदेदय है इस 
समभौते को, जिसकी वजह से दुघटनाएं हो सकती ह, कमजोर किया जाय । 
हम हृदय से चाहते हैँ कि शांति-प्रिय स्वतंत्र भारत का गणतंत्र समृद्धि प्रास्त करे 
रौर बरावर बलवान होता जाय ) 

पाकिस्तान सरकार के एक ओर ्रमैत्रीपूणं काय का हमें पता लगा है । 
पाकिस्तान सरकार के विदेदा मंत्री के कार्यालय ने सोवियत राजदूत को बुलाकर 
उससे कहा किमे श्रौर मेरे मित्र श्री बुल्गानिन कदमीरकी यात्राके लिए 
जाने से इन्कार कर दे रौर श्रीनगर तथा आ्रापके राज्य के दूसरे भागों में आने 
के पके | राज्य के प्रधान के निमंत्रण को श्रस्वीकार करदें। इसे दूसरे के 
मामलों में श्रभुतपू्वं हस्तक्षेप के श्रलादो श्रौर कुच नहीं समभा जा सकता । 
इसके पहले लोग इस हद तक नहीं पहुचे थे कि हमे बताये कि हम कहां जायं, 
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कहां न जायं, हम क्या करे, क्यान करे, श्रपने लिए किस तरह के दोस्तों 
को चुनें : 

हम वगरदाद-समभोते को कतई पसन्द नहीं करते । पाकिस्तान इसका 
सवसे सक्रिय हिस्सेदार है । यद्यपि इसमें हिस्सा लेने से उसका या उसकौ जनता 
का कोई फ़टायदा नहीं होगा । लेकिन हम घीरज रखे ह॑ ओ्रौर यह विरवास करते 


दँ कि बग्रदाद-सभमौता पानी के बुलवुले की तरह फूट जायगा श्रौर लोगो का 
इसकी सिफ़ं कुछ म्रप्रिय याद ही वनी रहेगी । 


पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रमुख प्रतिनिधिने उस देश में 
हमारे राजदूत से कहा कि पाकिस्तान सरकार इसे पसन्द न करेगी कि हम 
भरफ़गानिस्तान जायं जो कि हमारा पड़ोसी देदा दै । यह जरा हद से वाह्र जाने 
कोवातदटै। जो एषी वात करते है वे ग्रपने को बहत कुं समभ लेते है । 

प्रफ़गानिस्तान हमारा एक अच्छा पड़ोसी दै, जिसके साथ श्ररसे से हमारे 
मित्रतापूणं सम्बंध है । ठम इन सम्बंघों को बढ़ाना श्रौर मजबूत करना चाहते ह । 
ठम उम्मीद है कि ग्रफ़गानिस्तान की हमारी इस यात्रा से इसमें मदद मिलेगी । 

हम वहत चाहते है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे एसे ही मित्रतापूरं 
सम्बध हों । ्रगर श्रवतक इस तरह के सम्बंध नहीं बन पाये है तो इसमे हमारा 


कोई दोष नहीं है । फिर भी शान्ति के हित में हम वराबर इन सम्ब॑धों को 
मुषारने को कोशिश करते रहेंगे । 


सोवियत संघ ने हमेशा ही सारी दुनिया में शान्ति रौर विभिन्न देगों कौ 
जनता श्रौर राज्यों मे मित्रता का समर्थेन किया है ्रौर हमेशा करते ररहैगे। 
महान लेनिन हमे यह रास्ता बता गये है श्रौर दूसरे राज्यों नौर उनकी जनता 
स भिवता बढ़ते ग्रौर मजवूत करते हृए॒हम इस रास्ते पर विना पी मड 
बरावर चलते रगे । 


भारतीय गणतंत्र ग्रौर सोवियत संघ की मित्रता श्नौर सहयोग जिन्दाबाद ! 
विर्व-शान्ति जिन्दाबाद ! | 

श्री ख्‌उ्चेव की इन घोषाग्रों से साप्राजियो के खेमेमें मातम 
गया । दूसरी तरफ़ कारमीर की जनता को इनके भाषण से शांति श्रौर प्रेम का 
ग्रारवासन मिला । कादमीर की जनता शांति चाहती है, श्रपनी स्थिरता चाहती 
दै । वह मित्र॒ चाहती है 1 श्राज यह्‌ देखकर कि उनका पड़ोसी सोवियत देश 
उन्हे अ्रपनी मित्रता ग्रौर समर्थन का श्रार्वासन दे रहा है, उन्हे बड़ी निरिचन्तता 
ग्रौर सन्तोष हृश्रा दै । 
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सोवियत नेताग्रों ने काइमीरके कलाकारों दारा श्रायोजित नादिमः का 
गीति-रूपक "वम्बुर-यम्बरजल' भी देखा । 

सोवियत नेताग्रों को विदा करते समय हजारों कौ संख्या मे कारमीरी नर- 
नारी हवाई श्रं तक गए । इतना विशाल समारोह कादमीर के इतिहास में 
कभी नहीं हु्रा । 

सोवियत नेताग्रों को विदा करने के वाद कादमीर के प्रत्येक व्यक्ति के, 
मुह परये शब्द थे कि, “कादमीर के भविष्यके वारे में श्रव कोई चिन्ता नहीं 
है । कादमीर विदेशी सास्राजियों का फोजी अहवा हरगिज न बनने पायेगा” । 

नेदानल कान्फोस के अ्रतिरिक्त कादमीर में कुद अनन्य राजनीतिक पाियां, 
तथा ग्रूपभी है । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी श्रौर प्रजा-परिषद कौ स्थापना, उनके 4 
कार्यक्रम श्रौर काम के विषय में पीछे लिखाजा चका है । इनके अ्रलावा एक 
संस्था पोलिटिकल कान्फेस' है, जो काइमीर को पाकिस्तान में मिलाने के पक्ष 
मेंदै। इस पार्टी के नेता (महीउदीन करा हैँ । शेख अब्दुल्ला के साथियों का 
मी एक ग्रपहै । उनके एक निकट के साथी रौर भरूतपूवं माल मन्त्री मिर्जा 
ग्रफजल बेग ने 'जनमत-मोर्चा (21601016 7010) स्थापित किया दै । 

कारमीरी पंडितो की भी एक सभा है । इसका नाम है युवक सभा' । इस 
संस्था का “मातंण्ड' नाम का एक दैनिक-पत्र भी चलता है । हाल ही में श्रीनगर 
मेँ इनका एक श्रधिवेदान भी हृश्रा था । इस भ्रधिवेरान के प्रस्तावों से पता चलता 
है कि युवक समभा श्रमी तक तंग नजरिये से ही सोचती हे । 
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दरिः के लिए जानकी 


विष्ररमीर मे प्रवेश करने वाले हुरिस्टों को वेसे तो मेरी कितावके सभी 


भ्यायों को पठ्ना ्रावश्यक है । लेकिन फिर भ हुरिस्टो कौ सुविधा 
ग्रौर जानकारी के लिए विशेष तौर पर यहां कु भ्रावद्यक वातो से उन्दः अ्रव- 
गत करानाजरूरी है । 


जम्मू व काडमीर राज्य में प्रवेश करने 


ने से पहले हुरिस्टों को परमिट लेना 
पडता है । परमिट निम्मलिखित स्थानों 


से मिल सकता हे । 
१. केवल भारतीय नागरिकों कै लिप 


(क) टुरिस्ट के श्रपने राज्य की सरकारके होम सेक्रेटरी से (ख) भारत 
सरकार के रक्षा-मन्त्रालय से (ग) सभी जिला मिस्टर से तथा (घ) पुलिस 
कभिरनर, कलकत्ता से । 


२ जम्मू तथा का्मीर के स्थायी निवासियों के लिए, जो रियासत 
को वापिस लौटना चाहते हों । 


(क) ट्रेड कमिर्नर जम्भ तथा काश्मीर सरकार नयी दिल्ली से 
एजेन्ट जम्मू कामीर सरकार, पठान 
कलकत्ता से । 


(ख) देड 
कोट, भ्रमृतसर, वम्बई, मद्रास या 


२. बिदेशियों के लिए जो भारत मज श्रस्थायी या स्थायी रूप 
से बसे ुप हों 


रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से । 
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सदरे रियासत युवराज कणं सिह म्रपनी पत्नी के साथ श्रमरनाथ की यात्रा पर 
जाने से पहले पूजा-पाठ कर रहे है । 
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४. टूरिस्ट बिसखाः रखने वाले विदेशियों के लि 


दिल्ली, वम्बई, मद्रास, या कलकत्ता मे स्थित रीजनल हरिस्ट 
अ्रफीसर से। 


५. विमान सर्विस 


दिल्ली ओरौर श्रीनगर के वीच नियम पूर्वक हवाई जहाज श्राते जाते ह । 
विलिगटन एयर पोट, नयी दिल्ली से प्रातःकाल हवाई जहाज द्ूटता है । मागं मं 
वह्‌ श्रमृतसर तथा जम्मू ठहरता हुश्रा उसी दिन तीसरे पहर श्रीनगर पहुंच जाता 
हे श्रौर वहां से वापिस दिल्ली भी उसी दिनि म्रा जाताहै। 


रेल स्विस 


दिल्ली से पठानकोट तथा श्रमृतसर से पठानकोट के लिए प्रति दिन 
गाडियां द्ूटती हैँ । दिल्ली होकर ्राने वाली काडमीर मेल प्रातः काल पठान- 
कोट पहुंच जाती है । पठानकोट से प्रागे बस द्वारा यात्रा करनी पड़ती है । ¦ 


बस सर्विस 


पठानकोट से सीघे श्रीनगर तक प्रतिदिन बस सविस चलती है । पठान 
कोट से श्रीनगर की दूरी जम्मू के मागं से २६७ मील है । बसें बडी भरारामदेह 
2, श्रौर उनमें १३ या२१ हुरिस्टों के बैठने की जगह, . तथा सामान के लिए 
कंविन होता है । किराया प्रति सीट रोड टैक्स को मिलाकर २० रुपया है । 
चापिसी टिकट का प्रति सीट किराया २७ रूपया है । हरिस्टों को चाहिए कि वे 
वापिसी टिकट ही खरीदें । प्रत्येक टूरिस्ट ४४ पौड सामान श्रपने साथ सुप्त ले. 
जा सकता है । अतिरिक्त सामान के लिए प्रति मन € रूपये कौ दर से ्रलग 
किराया देना पडता हे । 


ग्राठ सीटों वाली स्टेशन वैगन का पठानकोट से. श्रीनगर तक का किराया 
२७० रूपये है, रोड टैक्स इससे अलग देना पड़ता है । मुप्त॒ले जाये जा सकने 
वाले सामान की मात्रा तथा भ्रतिरिक्त सामान का किराया उपयुक्त डी° लक्स 
बसो जैसा ही है 1 वे हुरिस्ट जो स्टेशन वैगन द्वारा रमण करना चाहते हों या 
जिनकी पार्टी को पूरी बस की भ्रावश्यकता हो, उन्हें चाहिए कि वे पठानकोट 
पहुंचने की तिथि से कम-से-कम दस दिन पहले श्रपने लिए गाडी बुक कराले । 
इसके लिए कादमीर गवनंमेट हुरिस्ट-प्राफीसर, पठानकोट को लिखना चाहिए । 
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लिखते समय पठानकोट पहुंचने को तिथि श्रौर पाटी के सदस्यों कौ संख्या का 
विवरण देना चाहिए तथा साथ ही आधा किराया भ्नग्रिम भेज देना चाहिए । 


पठानकोट से वस में सवार होकर जैसे ही आ्आप खुवसूरत कादमीरकी 
तरफ प्रस्थान करेगे तो १६ मील की दूरी पर प्रापको लखनपुर में सरकारी 
श्रधिकारियों को श्रपनी परमिट दिखानी पड़गी । सरकार ने टुरिस्टो की सुविधा 


के लिए इस परमिट श्ौर कस्टम पोर्ट पर काफो स्टाफ़ रख दियादै, ताकि 
हरिस्टों का श्रधिक समय वरवाद न हो । 


लखनपुर से ५६ मील की दूरी पर्‌ १००० फुट कौ ऊचाई पर ्राप एक 
वड़े शहर जम्मू में पहुंच जाते है । इस गहर मे सदियों के मौसम में जम्मू व 
कार्मीर सरकोर की राजधानी रहती ठे । जम्मू शहर व पूरे जम्मू प्रान्त तथा 
उसके निव सियो के वारे मेँ जानने के लिए दुरिस्ट मेरी किताब का ‹जम्मू' का 
अध्याय पट्‌ ल । 

जम्मूसे ४१ मीलकी दूरी पर श्रौर 


उघमपुर भ्रा जाता हे जहां दूरिस्टों के ्राराम के 
एक भ्रच्छा भोजनालय है । 


२,२४८ फुट की ऊंचाई पर 
लिए एक डाक वंगला है ओ्रौर 


उधमपुर से चलने के वाद २४ मीलकी दूरी पर ५,७०० फुट की 
ऊचाई पर जव प्राप “कुद ' नाम के कस्वे मे पहुंचते हैँ तो श्रापको पहाडो का 
हर्य बहुत ही शोभायमान लगेगा । कुद मे टुरिस्टों के ठहरने के लिए एक डाक 
बंगला है श्रौर एक रेस्ट हाउस भौ है । इसके अ्रलावा एक डाक व तार धर 
तथा छोटा-सा अस्पताल है । गमियों में यहां मौसम वड़ा सुहावना रहता है । 


कुद में एक पानी ग चर्मा हे । अक्सर दुरिस्ट इस चदमे का पानी पिए विना 
वस को रगे नहीं चलने देते! पठान 


कोटसे देर से चलने वाले ट्रिस्ट रात 
कुद ही में व्यतीत करते है । 


कुद से १२ मील के फासले पर श्रौर समुद्री सतहसे ५,१७० फुट की 
ऊंचाई पर बटीत नाम का कस्वा श्रा जातां है जहां से चिनाव वैली का सुन्दर 
नजारा साफ दिखाई देता है । यहीं से बधरवा भ्रौर किदतवाड़ को सड़क भी जाती 
है । बटौत मं भी एक डाक व तार-घर तथा. श्रस्पताल है । रिस्टो के ठहरने 
केलिए एक डाक 'बगलाधवाहोटला ३1 तटान नटं तणनरै नववत वाले टूरिस्ट 
प्रक्सर वटौत मं भी रात विताते है । | 


वटौत से पहाड़ो, जंगलो तथा नदी-नालों के सुन्दर दृश्यों से गुजरते हृए 
श्राप सबसे ऊचे पवंत कौ श्रेणी वनिहाल पर पहुंच जाते हैँ । वनिहाल में मी 


९.५८ 


अ 


एक डाक वंगला है रौर छोटे-बडे होटल व रैस्टोरैन्ट हैँ । यहां एक चक पोस्ट - 
भी है, श्नौर बनिहाल रोड के ऊंचे पहाड़ों पर ॒चढने से पहले यहां मोटर बसो 
को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता हे । 
वनिहाल से ऊचे पहाड़ों पर चदते-चढते बनिहाल पास रोड के सवसे ऊचे 
रास्ते पर पहुंच जाते ह 1 समुद्री सतह से ८,६८५ फट ञ्चा यह्‌ वनिहाल 
पास रोड दुनिया मे लगभग सबसे ऊचा रास्ता है । इस पहाड कोशी से वस. 
से जव श्राप वैली का खूबसूरत दृश्य देखेगे तो आपको पता चलेगा कि 
वास्तव में श्राप “स्वगं की घाटी" कादमीर में परहुच गये । 
बनिहाल के इस खतरनाक रास्ते को पार करके नीचे ५,६९७ फुट की 
ऊंचाई पर वली के एक कस्वे काजीकुंड मं पहुंच जाते है । यहां श्राप अ्रपनी 
थकान को दूर कर सक्ते ह रौर साथ ही पेटभूजा कर सक्ते हँ । यहां भी 
टुरिस्टो की सुविधा के लिए एक डाक वंगला है मरौर डाक वतारघरमभी ह, 
काजीकृंड से ११ मील की दुरो पर खन्नावल नाम को एक जगह है 
जहां से एक मील की दूरी पर अ्रनन्तनाग नामक एक वड़ा कस्वा हे । यहां से 
ही पहलगाम, अ्रच्छावल, अनन्तनाग व कुकरनाग के मशहूर चडमों तथा मारतंड 
के स्मारक-चिन्हों के लिए रास्ता श्रलग होता हे ।. 
खन्नाबल से श्रागे ्राप भ्रवन्तीपुर मंदिरोंके खंडहर तथा पांपोर के 
केसर के खेतों को देखते हुए काडमीर कौ राजधानी श्रीनगर में दाखिल हो 
जाते है । 
श्रीनगर में बस से उतरते ही होटल वले, हाउस बोट वाले तथा सामान 
ले जाने के लिए कुली श्रापको चारों श्रोरसेषेर लेगे। बस से उतरते ही टरिस्टो 
को चाहिए कि वे धयं भ्रौर शान्ति से काम लं । वस के रहं से सामान उठाने से 
पहले होटल वाले या हाउसबोट वाले से सब चीजो के वारे मे तय कर ले ५ 
तक कि कुलियोंसेभी 9 मजदूर के वारे मे पहले ही निञ्चित कर लेना 
चाहिए । इस तरह से हुरिस्टों को अ्रधिक सुभीता रहता है । 
श्रीनगर समद्र सतह से ५२१४ फुट कौ ऊचाई परै ओर ्: 
कारमीर स्टेट कौ गर्मी के मौसम कौ राजधानी है । श्रीनगरके बारे में जानने 
गे ने 
के लिए टुरिस्टों को चाहिए किवे इस किताबका श्रीनगर" का म 
पटठल' । इससे उन्हे श्रीनगर में ध्रूमने मे भी ्रासानी होगी । 
श्रीनगरसे कु दूरी पर डल लेक के किनारे मुगलों के श 
बाग है । टरिस्टों को चाहिए कि रविवार को इन बागों की अवश्य सैर ईर । 
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णण के 
त्यि णण - 





अ्रापको नागापर्वत 


भत्येक रविवार को इन वागों मेँ फव्वारे दूते है श्रौर सरकार की ओर से प्रदान 
का खास इन्तजाम होता है । मगलों के वागों के वारे में खुलासा जानने के लिए 
हरिस्ट इस किताब का 'ुगलों के वाग" नामकं श्रव्याय श्रवश्य पदं । 


गुलमगे 

हरिस्टो के देखने तथा रहने के लिए श्रीनगर से लगभग ३४मील की 
दरी पर ओर समृद्री सतह से €५०० फुट को ऊचाई पर एक सुन्दर स्थान 
गुलमगं है । इसे हिन्दुस्तान के सभी हिल स्टेशनों की “रानी कहा जाता 
ठे । यहां के हरे-हरे मैदानो श्रौर इसके चारों तरफ पहाड़ों का हर्य भ्रति 
शोभायमान दै । गुलमर्ग मेँ बहुत से होटल है। एक क्लव है । यहां श्रक्सर 
मुरोपियन ही ठहरते हैँ । ¦ हिन्दुस्तान के हुरिस्ट इस स्थान मे बहुत कम॒रुकते 
ट । सभी हुरिस्टों को मेरी सलाह है कि वे इस स्थान पर कम-से-कम १ हफ्ता 
भ्रवश्य रहें ्रौर यहां के प्रासपास के सुन्दर स्थानों का चुत्फ हासिल करे । 

गुलमगं से लगमग तीन मील कीद्रुरी पर खिलनमगं है। खिलनम्ं से 


त की चोटियां, वुलरलेक प्रादि का नजारा दिखाई पड़ेगा । 
खिलनमगं से लगभग पांच मील को चढ़ाई 


काफी गमं कपडे 


हकर चलना चाहिए । 
गुलमगं से सात मील की दूरी पर निगल नाला है। निगल नाले तक 
पहुंचने के लिए जंगल के रास्तेसे गुजरना पडताटै। इसी नालेसे तीन मील 
पहाड़ी चढ़ाई के बाद निगल 


मगं' नामका एक रौर सुन्दर स्थान है । 


गरलमगे से तीन मील कौ दूरी पर "वावारिशी' नाम की जियारत है । हिन्द 
तथा मुसलमान दोनों ही श्रपनी इच्छाश्रो की पूति के लिए इस जियारत पर श्राते 
हँ । इसकी देखभाल करने वालों ने 'वावारिशी' कौ इस जियारत को ५०० वषं 
पुरानी बताया । 

दरि्टो को गुलमगं मे कम-से-कम एक सताह रहकर इन सभी स्थानों को 
देखना चाहिए । 

पहलगाम 
गरुलमगं के बाद टुरिस्टों के 


रहने भ्रौर देखने का सुन्दर स्थान पहलगाम 
है । हिन्दुस्तान से ्राने वाले भ्रधिकतर टुरिस्ट श्रपना ज्यादातर समय यहीं 
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विताते है । पहलगाम समुद्री सतह से ७,००० फुट की ऊंचाई पर है शौर 
इसके बीच मेँ पानी के दो नाले बहते है । जिनके पानी की भ्रावाज्र हर समय 
कानों मे गजती रहती है । इन पानी के नालो के किनारों पर श्रक्सर रिट 
टैन्ट लगाकर रहते है । यहां एक क्लब. भी है । ` 

उच पर्वतो पर चढ़ने के लिए पहलगाम लगभग सबसे भरच्छी जगह है । 
यहीं से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते है । 

पहलगाम से भ्राठ मील की द्भुरी पर श्रौर समुद्री सतह से , ९,५०० फुट 
कौ ऊंचाई पर चन्दनवाड़ी नाम का एक सुन्दर स्थान है । यह श्रमरनाथ के रास्ते 
मे है । चन्दनवाड़ी ग्रपने वर्फलि पुल के लिए मशहूर दै । इससे श्रागे १२.७०० 


फुट की ऊंचाई पर शेषनाग की लेक भ्रौर ग्लेसियर है । यहं लेक जुन के महीने ` 


तक रफ से ढकी रहती है । १४००० फट की ऊंचाई पर कोलाहाई का मशहूर 
ग्लेसियर है श्रौर फिर इसी रास्ते पर हिन्दु का एक पवित्र स्थान अमरनाथ 
भ्रा जाता है । | 

।  श्रमरनाथ ~. 

` अमरनाथ की गणना भारत के महान्‌ तीर्थो मेँ की जाती है। रास्ते की 
भयंकरता तथा मुसीवतों की `चिन्ता न करके प्रतिवषं हजारों नरनारी देश कृ 
कोने कोने से वहां जाते हैँ । | । 

ग्रमरनाय की गुफा ४,२७,२९ फुट की ॐवाई पर स्थित है । गुफा को 

लम्बाई ५० फट, चौडाई ५५ फुट रौर ऊंचाई ४५ फुट है । इतनी ऊंचाई पर यह्‌ 
विशाल गुफा देश-विदेश के यातियों का एक श्राकषंरा का केन्द्र बन गई है । कन्दरा 


की गोलाकार महराब को देखकर बड़े से बड़ा कारीगर भी' चकित हो जाता है 1 


कन्दरा का मुह चौड़ा है, योड़ी छत है, पीदे पत्थर की ऊबड-खाबड दीवार सी है! 
श्रन्दर दाहिने कोने कौ दीवार में एक बड़ा गोल सा कोना है । कहते है कि इसी 
स्थान पर नीचे से उठकर शिवलिग निमित होता है । उसके सामने एक भ्रोर को 
पावेती श्रौर उनके निकट गणेश की- हिम मूततियां बनती है । 

शिवपिडी ही श्रमरनाय महादेव कहलाती है श्रौर इसी की पूजा के लिये 
दूर-दूर से यात्री यहां भ्राते है । कहा जाता है कि श्रषादढ़का चन्द्रमा ज्यों ज्यों 
पूरणं होता जाता है, शिवलिग बढता जाता है श्रीर श्रावणी पूरणिमा को पररा बन 
करतैयार होजातारहै। ज्योज्यों चनद्रमाकी ज्योति क्षीण होती जाती है, 
शिवलिग भी घटता जाता है श्रौर भ्रमावस्या के दिन वह बफंका समतल ढेर 
मात्र रह जाता है । ' क = 4 
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कि; 
4 





ग्रमरनाथ कौ गरुफा बहुत बड़ी है । उसमें संकडों व्यक्ति श्रासानी से ठहर 
सकते है । गुफा का ढाल उयोदी की भ्रोर है । उसके ऊपर बहुत ऊंचा पहाड है । 
कादमीर सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए थोडे-थोडे फासले पर लोहे कौ 


एक रेलिग वनवा दी है, जिससे दर्शनार्थं श्रच्छी तरह विना भय के यहां ठहर 
कर ददान कर सके । 


भ्रमरनाथ कौ वापिक यात्रा श्रावण मास भ्र्थात्‌ श्रगस्त मे होती हे । भारत 
के ग्रलग-ग्रलग भागों से लोग ग्रा-ग्राकर श्रीनगर के दरनामी म्रखाडे पर इकटुं 
टो जाते है । श्रावण की श्रमावस्या के दिन यात्रा प्रारम्भ होती दै । यात्रा के 
भ्रागे-परागे भेरोजी का पनारी छी लेकर चलता टै । छंड़ी दङनामी भ्राखाडे में 


रखी रहती टै रौर इस विशेष ग्रवसर पर कामभश्रातीदहै। कहा जाता है कि 
इसको भुजा कारमीर सरकार की श्रोर से होती टे । 


रास्ते में कई स्थानों पर पड़ाव डालते हुए यात्रा पूणिमा को म्रमरनाथ 
पहुचती है । वहां शिव पार्वती श्रौर गरोश के दर्शन करती दहै। यात्रियों में 
तमी तमत्त श्रीर धर्मो के लोग होते है श्रौर जव वे मिलकर वहां कौ 
यत्रा करतेदहैँ तो एसा प्रतीत होताटै, मानोवे सब एक ही परिवार के 
सदस्य हों । 

यात्रा के समय कादमीर राज्य को ग्रोर से ठहरने, सुरक्षा, दवा-दारू रादि 
को व्यवस्था हो जाती टं । भ्रमरनाथ का रास्ता वसे ग्रषाड से क्वार तक चार 
महीने खुला रहता है, लेकिन यात्रा का सबसे श्रच्छा समय श्रावण श्र्थात्‌ 
चगस्त का पहला सपाह माना जाता है । भ्रमरनाथ की यात्रा करने वाले हुरिस्टों 
को चाहिए कि वे श्रपने साथ सदी स वचने के लिए पूरे कपडे तथा भोजन की 
साम्रग्री लेकर चलें | 

इस तीथं कौ खोज के वारे 
सका टै कि सवसे पहले कव 
कहा जाता है कि एक मलिक 


रे मेंश्रभी तक पूरी तरह से यह पता नहीं चल 
प्रोर किस व्यक्ति ने इस स्थान की खोज की थी। 

तमि का मुसलमान सवसे पहले यहां श्राया था । 
यहा कारण है कि चदव का एक दिस्सा मुसलमानों को जाता है । मलिक कब 
भ्राया इसका पता नहीं । लेकिन कहा जाता है कि लगभग तीस वषं से यहां लोगों 
का श्राना-जाना ठे । श्रावणी पूणिमां को प्रति वषं यहां मेला लगता है, जिसमें 


नारो नर-नारी हिस्सा लेते है । इसके. श्रलावा ग्रषाढ़ से लेकर क्वार तक यात्री 
यहां श्राते ही रहते हैँ । 
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कुकरनाग 


ग्रनन्तनागसे १६ मीलकी दूरी पर कुकरनाग में एक पानी का चदमा 
दै। कहा जातादटै कि इस चदमे का पानी कारमीर में लगभग सभी स्थानोंसे 
अच्छा टै । यह्‌भी कहा जातादै कि इस चकमे के पानीसे पेट की सभी 
वीमारियां दूरहयो जाती हैँ । 

कुकरनाग के वारे में मेरा व्यक्तिगत ग्नुभेव भी है। मेने अ्रपना स्वास्थ्य 
युघारने के लिए लगभग तीन व चार महीने इसी जगह पर गरुजारे हँ । जलवायु 
चहूत श्रच्छी है, ्रौर शान्तिमिय वातावरण दै । 


सोनामगं 


गरुलमगं श्रौर पहलगाम के श्रलावा दूरिस्टों के देखने के लिए ६००० फुट 
कौ,उचाई पर सोनामगं का सुन्दर स्थान है । रास्ते मे श्राप सिन्धवैली का 
सख्ूवसूरत नजारा भी देखेगे । श्रीनगर से सोनामगं तक सीघे बस जाती है । पहटल- 
गाम श्रौर गृलमगं की तरह यहां भी श्राप कुच दिनों के लिए ठहर सकते हैँ ग्रौर 
रलेसियरों के श्य का लुत्फ़ हासिल कर सकते है । 


सोनामगं से लगमग चार मील की दुरी पर नीलग्राड नामक एक गांव हे 
जहां भ्रापको बलतिस्तान के निवासियों के जीवन की कलक दिखाई देगी । प्रत्येक 
रविवार को बलतिस्तान निवासी यहां के एक चरमे में स्नान करने के लिए श्राते 
हं । उनका यह विवास है कि इस चद्मे मे नहाने से उनकी बीमारियां दूर हो 
जायगी । 


कौसरनाग 


दूरिस्टोंके पास यदि समयहो तो इन स्थानों के भ्रलावा वली 
के कुछ भ्रत्य स्थानों का भी भ्रमण करें । श्रीनगर से शोपयान तक बस जाती है। 
गोपियानसे ६ मील की पैदल यात्राया घोडेको सवारी के बाद एक बहुत . 
सुन्दर स्थान “ग्रहरावल फाल' भ्राता है । भ्रहराबल फाल' की खूबसूरती भी 
आपको भ्राकपित करेगी । । 

ग्रह॒राबल फालसे लगभग १४ मील श्रागे घोडेया पैदल की यात्रा के 
चाद १२००० फुट की ऊ चाई पर एक सवरस वड़ी पवेतलेक दिखाई पड़ेगी । यह 
लेक पौर पंजाल की पर्व॑त श्रेरियों से धिरी हई है । जून के महीने मे यह लेक 
वफ से ढकी रहती है, परन्तु सितम्बर श्रौर भ्रक्तूबर के महीने में इसके पानी का 
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रंग साफ ्रौर नीला होता है । कौसरनाग के रास्ते मेँ ठहरने के लिए श्रापको 
रेस्ट-टाउस भी मिलेगे । 

कौसरनाग के ्रलावा लोलाववैली कादमीर के सवसे सुन्दर स्थानों मे से 
एक है । यहे वैली श्रीनगर से ६५ मील की दूरी पर है। दुरिस्टों के लिए यहां 
मी रेस्ट-दाउस मौज्ुद है । दूरिस्टों को चाहिए कि वे श्रपना कौमती समय 
निकालकर इस वेली को भी अवदय देखे । 


कारमीर सरकार कै दररिस्ट द्‌प्त्तर 


कारमीर सरकार के टूरिस्ट प्राफ़ीसर हुरिस्टों को प्रत्येक सम्भव सहावा 
देने के लिए तेयार है । 

उनके पते निम्नलिखित हैं । 

(१) कारमीर गवर्नमेट टूरिस्ट ्राफ्ीसर, पठानकोट । 

(२) ८८, क्वीन्सवे नयी दिल्ली । 

(३) मानकेजी वाडिया वि्ल्डिग, १२६- महात्मा गांधी रोड, वम्बई । 

(४) १२, चौरंगी रोड, कलकत्ता १३ । 

ठहरने की जगदे 

होटलों, हटों (८४७) तथा हाउसवोटों मे ठहरने के लिए जगह मिल 
सकती है । 

डायरेक्टर ्राफ टूरिज्म से श्राप पत्र-व्यवहार द्वारा विस्तारपूवंक पूछताछ 


कर सकते ह । यह पूछताछ भोजन, रहन-सहन श्रादि सव प्रकार के विषयों के 


सम्बध में हो सकती है । ( जम्मू व कादमीर सरकार के टूरिस्ट विभाग की सूचना 
के भ्राधार पर) 


